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जिस प्रकार कलगीधर पिता श्री गुरू गोबिन्द सिंह जी ने 
अपने जीवन में ईश्वर से केवल एक ही वरदान मांगा था| 
उसी प्रकार ग़ुरूदेव पापा जी महाराज ने भी अपनी झोली 
फेलाकर दाला से यही भिक्षा मांगी थी... 
रुभ कर्मन ते कनहुं न टरहूं।' 
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दो शब्द 

गुरू संगत की मांग पर पाठकों के हाथों में परम श्रद्देय श्री गुरुदेव पूज्य पा 
जी महाराज जी की जीवनी प्रस्तुत करते हुए विशेष प्रसन्‍नता हो रही है । 

आप किसी महापुरुष से अथवा संत सदगुरु से तभी मिलते हैं जब आपके 
साथ पिछले शुभ कर्मों की भूमिका हो और प्रभु का आशीर्वाद हो गुरु की 
कृपा से ही हमें एक नया आध्यात्मिक जीवन जीने की सदबुद्धि प्राप्त होती है 
तथा ईश्वर से मिलने की लालसा जागती है। 

हिन्दू संस्कृति का प्राणाधार प्रारम्भ से ही गुरु भक्ति रहा है। यथार्थ बात 
तो यह है कि संसार में जितने भी आज धर्म, मज़हब और रुहानी फ़िरके 
दिखाई देते हैं, उन सब ने एक स्वर होकर गुरु आराधना करते हुए भक्ति भरपूर 
मन के पुष्प श्री गुरुदेव के चरणों में अर्पण किए हैं और गुरु और प्रभु को एक 
ही सत्व और तत्व दोनों को निर्गुण और सगुण आकार बताया है। पारब्रह्म 
सच्चिदानन्द परमेश्वर और श्री गुरुदेव में कोई अन्तर नहीं । उसके निर्गुण स्वरुप 
ने ही गुरू के शरीर में प्रगट होकर सच्चे जिज्ञासु और साधक का मार्ग दर्शन 
किया और भूली भटकी आत्माओं को हक़ौको मंजिल तक पहुँचाया । केवल 
हिन्दू धर्म या यूँ कहिए पुरातन और सनातन धर्म मर्यादा ने ही गुरु स्तुति करते क्‍ 
हुए गुरु को इतना महान और श्रेष्ठ स्थान दिया कि ऋषिवर बोल उठे :- 

* ध्यान मूल॑ गुरुमूर्ति, पूजा मूल॑ गुरु पदम्‌। 


मन्त्र मूलं गुरु वाक्‍्यं, मोक्ष मूलं गुरु कृपा ।।' 
द ] 
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सद्‌गुरु आपका सदा का साथी है । दुनिया के दूसरे दोस्त आपको छह 
सकते हैं, किन्तु आपका सदुगुरु आपको कभी नहीं छोड़ेगा | यह केवल ना. 
की मधुर मस्ती है जिसके द्वारा हम उस मित्र (गुरुदेव) की उपस्थिति हि 
अपने साथ पाते हैं । ह हम 

गुरु मार्ग पर अपने जीवन को समर्पित करते हुए इस भावना को 
सकें: - अर 

हे प्रभु ! 

हम किसी के काम आ सकें, 

किसी डूबते को बचा सकें, 

किसी रोते हुए को हंसा सकें, 

किसी तड़पते हुए को सहला सकें 

और | 

जो जीवन से निराश हो 

शो कक रे हि हो चुका हो, तुम्हारा उजवल, अमर, अतीत प्यार 


[6॥00[ 0 9५/09॥0; 
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मैनेजिंग ट्रस्टी- सनशाईन चैरिटी ट्रस्ट (रजि.) 

ई-40 टैगोर गार्डन, नई दिल्‍ली। 
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इन्सान इस दुनिया में एक निश्चित उद्देश्य | 
लेकर आता है। जो इस उद्देश्य की प्राप्ति |४ 


हैं, उन्हें हम पूजते हैं, उनकी परस्तिश करते 
हैं और वे हमारे विशेष श्रद्धा,स्नेह व सम्मान क्‍ 
के भाजन बन जाते हैं । उन्हें ही हम सच्चा इन्सान, महामानव, महापुरुष और 
देवस्वरूप ईश्वर कोटि में समझने लगते हैं । 

जिनको हम अपने अगुआ, गुरुजन मानते हैं, वे जन्म व कर्म से हमारे 
समान ही हैं किन्तु उन्होंने ऐसा जीवन जिया जो हमारे लिए आदर्श बन गया। 
अपने प्रात : स्मरणीय पूज्यपाद गुरुदेव पापा जी महाराज ने हमें क्‍या नहीं 
दिया, जीना सिखाया, इन्सान बनने का ढंग बताया और फिर निज-कल्याण 
की वह युक्ति व विधि भी बता दी जिसके बिना हम कभी भी अध्यात्म पथ के 
राही न बन पाते । हमारे सदशास्त्रों ने महापुरुष की जो पहचान बताई है और 
जो लक्षण दश्शाये हैं, वे पूर्णर॒पेण पापा जी महाराज के जीवन में परिलक्षित थे। 
सद्गुरु की पहचान भी यही बताई है :- 

जिस पास बैठयां मन होए आनन्द, 

सो सतगुरु कहिए। 


शाप जी ने अपनी आत्म कथा नहीं लिखी, तथापि उन ' 
था व्याख्यानों और उनके गुरु भाइयों के संस्मरणों में यत्र-तत्र 
उनके अपने जीवन विषयक कई बातें सामने आई हैं। डक ऐसे ही सम्पादकौय 
लेख समय-समय पर दिल्‍ली की उर्दू अखबार ' तेज ' में एडीटर कौ कलम के 
माध्यम से प्रकाशित होते रहे हैं। उसी के आधार पर गुरुदेव के जीवन तथा 
ध्येय का एक प्रेरक विवरण प्राप्त हुआ है। 
जन्म 

धरती पर कभी कभार ही ज्योतिर्मय आत्मायें आती हैं । वे दिव्य आत्माएँ 
कभी नर के रूप में जन्म लेती हैं, तो कभी नारी के रुप में | उनकी ज्योतिर्मय 
चेतना के दीप इस प्रकार प्रज्वलित होते हैं कि प्रज्बलित होने के बाद फिर कभी 
बुझते नहीं, धूमिल नहीं पड़ते | 

पूजनीय पापा जी (श्री धर्मपाल जी) का जन्म 25 जनवरी सन्‌ 920 को 
रात्रि के )2 बजकर 5 मिनट पर रामदास गांव के एक संभ्रांत घराने में हुआ। 
रखने वालों ने नाम भी चुनकर रखा धर्मपाल, जिसने दया, धर्म और कृपा के 
खजाने दोनों हाथों से भरपूर लुटाये और आत्मज्ञान की निधि (दौलत) से 
दुनिया को मालामाल कर दिया। अपने नामानुकूल एवं अनुरूप दया, स्नेह और 
धर्म कौ मूर्ति ने भक्तजनों को दया, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने को 
अग्रसर किया। ' 

'होनहार बिरवान के होत चीकने पात' 

बाल्यावस्था में ही आप में महापुरुषों के लक्षण लक्षित होते थे एवं 
अवतारी पुरुषों के गुण पाए जाते थे। आपके जीवन की सभी बातें बड़ी ही 
विलक्षण और असाधारण थी | बचपन से ही आप में अपने धर्म तथा ईश्वर के 


प्रति अपार प्रेम तथा सच्ची लगन थी एवं आपका जीवन आर्यसमाजी विचार 
से ओत-प्रोत था। 9 


गुरुदेव पूज्य 
स्वयं के पत्रों त 
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आप के पिताश्री का शुभ नाम श्री बिशनदास जी तथा धर्मपरायण कृपा 
मूर्ति सुश्रीमती रामरखी जी आपकी माता थीं। इनकी पाँच बहनों में से तीन 
जीवत हैं । आपकी एक बहन जो कि आपके स्वाभावानुकूल एवं सुशिक्षित एवं 
आर्यसमाजी विचारों की हैं इसका नाम सुश्रीमती प्रकाश है | स्कूलों का निर्माण 
एवं प्रत्येक कार्य को निस्वार्थ भाव से और आर्य समाज के कार्यों में बढ़-चढ़ 
कर भाग लेना इनके मुख्य कार्य हैं । आपके पिताश्री स्वभाव से कठोर थे, परन्तु 
स्वभाव के विपरीत बच्चों के लालन-पालन में किसी बात की कमी को न 
रखा | पेशे से वे हकीम थे एवं मरीजों को दवा दिया करते थे । उनकी यह प्रबल 
इच्छा थी कि पापा जी इस कार्य में सहयोग दें परन्तु ऐसा न हो सका। इनकी 
माता जी का नाम जबकि रामरखी था पर दादी जी उनको दुर्गा कहकर पुकारा 
करती । ये अपने माता पिता की इकलौती सन्‍्तान होने के कारण बड़े लाड प्यार 
से पली थी। इनका जीवन सादगी से पूर्ण एवं धार्मिक था। वे सदा ईश्वर 
आराधना में जुटी होकर खाना पकाया करती थी। दया, स्नेह, उदारता जैसे 
गुणों के मिश्रण के कारण मां के इन उच्च विचारों का प्रभाव बच्चों पर भी 
पड़ा । सहनशीलता, संयम सदाचारपूर्ण जीवन के कारण ही उनकी दो सन्तानें 
धर्म कर्म के रास्ते पर चलते हुए समाज एवं मानव सेवा जीवन प्रयन्त करते 
रहे। 6 
' प्रत्येक महापुरुष महान उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए जन्म ग्रहण करते 
हैं। पूज्य पापा जी श्री धर्म पाल जी का जन्म भी दीन दुखियों, निर्धनों और 
रोगियों की नि:स्वार्थ सेवा करने और पथ- भ्रष्ट मानवों को सेवा, सिमरण और 
समर्पण का मार्ग दिखलाने के लिए हुआ। दीनों और रोगियों की सेवा वह 
भगवान की पूजा समझते थे। वे अध्यात्म विद्या में निपुण थे। उन्होंने शराबी, 
कबाबी, दुराचारी, भ्रष्टाचार से जीवन को बरबाद कर देने वाले जो भी नर- 
नारी उनकी शरण में आए, उनको न केवल एक महकता हुआ फूल बना दिया 


बल्कि उनके माध्यम से उन्होंने कई एक सूखी डालियों को हरा भरा कर 
| हु 


सुगन्थ प्रदान की | उनके जीवन में नास्तिकता, कड़ा और धर्म फोर 
जो अंकुर थे, उनके स्थान पः उन्हें परम स्नेही अहैतुकी कृपा करने वाले दीन 
बन्धु बना दिया। ऐसे त्रिकालदर्शी अनुभवी महापुरुष के दर्शन बड़े दुर्लभ होते 
हैं, उनकी अध्यात्म प्रगति का सर से बड़ा लक्षण ध था कि वे जहां जाते थे 
फूलों की महक साथ जाती थी | अनेक प्रकार के सैंट बदल-बदल कर उनकी 
छाया से निकलते रहते थे | यही नहीं उ की यह दिव्य शक्ति भी प्रभु कृपा मे 


कि वह जिस चीज़ को हाथ लगाते, सुगन्ध से भर जाती थी। 
शिक्षा 


रमदास खालसा हाई स्कूल में मैट्रिक की परीक्षा पास करके पूज्य पापा जी 
उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए रावलपिंडी डी.ए.वी. कालेज में दाखिल हो 
गए। परन्तु बचपन से ही साधु स्वभाव होने के कारण इनका झुकाव दुनियादारी 
के कामों की ओर न होकर सेवा और परोपकार के कामों को ओर अधिक था। 
घर से पैसे, खाने की वस्तुएं और जो कपड़ा मिलता था, वह जरूरतमचदों में 
बांट देते थे। पिता ने उनके इस स्वभाव से तंग आकर घर वापिस बुला लिया। 

ग्रहस्थ ु 

अपनी पूज्या माता जी के आग्रह पर 9--940 को पूज्या इन्द्रा जी के 
साथ आपका शुभ विवाह सम्पन्न हुआ इनके पिता श्री का नाम शिव दयाल 
एवं सुश्री माता जी जो कि ग्रामीण भोली भाली अगाध दयालुता उदाएता एवं 
सेवा की कृपामूर्ति थी । जिनका जीवन सदा सादगी युक्त एवं सेवा से परिपूर्ण 
था। अत्यन्त धर्म निष्ठ एवं उच्च विचारों की त्यागमयी मूर्ति थी जिसका प्रत्यक्ष 
प्रभाव उनकी बेटी (पूज्या माता जी) पर परिलक्षित होता है । ! 

गुरु देव की पत्नी (प्रकाश) जिनको पंजाबी भाषा का ज्ञान था, गुरु 7९ 
साहब जी का अध्ययन किया करती थी। आप जो कि आर्यसमाज के विचारों 
.. के थे नित्य हवन इत्यादि किया करते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनके 


प्राप्त थी 


विचारों में परिवर्तन आने लगा। 
आप पतित्र ग्रन्थ 'गुरु ग्रन्थ साहिब' का पाठ किया करते लेकिन इस 
पवित्र ग्रन्थ को पढ़ने पर आपकी तड़फ बजाय कम होने के और बढ़ गई | 
क्योंकि ' गुरु ग्रन्थ साहिब ' में आप स्थान-स्थान पर यह पढ़ते थे कि:- 
“मत कोई भरम भूले संसार 
गुरू बिना कोई न उतरसपार। 
बिन गुरु कोय न पावे, 
लख कोटि जे कर्म कमावे ।'' 
विवाह का बन्धन पड़ जाने पर अपनी बीवी के साथ काम की तलाश में 
लाहौर जो अब पाकिस्तान में है, आ गये। उन्होंने '' अजीत अखबार '' के 
दफतर में एक हैल्पर बुआए (।।७|०७४ 80५) की नौकरी कर ली। इनकी 
ड्यूटी रात के 2 बजे से लेकर प्रात : 6 बजे समाप्त होती थी, परन्तु इनके मन 
में पत्रकार बनने का शौक था। यदि मन में सच्ची लगन हो तो कोई कार्य कठिन 
नहीं होता। रात को कातिब लोग बाहर से आई अंग्रेज़ी खबरों का उर्दू में 
अनुवाद लिखकर चले जाते थे। उसके बाद वे कागज़ के टुकड़े जो पान की 
पीक से भरे होते थे, कूड़ेदान से निकाल-कर उनको बड़ा सा कपड़ा लेकर 
साफ करते और कातिब लोगों के तर्जमा किए हुए कागज़ों को अच्छी प्रकार 
से पढ़ते । ऐसा करते-करते छ: महीने गुज़्र गए। कहते हैं कि प्रभु भी सच्ची _ 
लगन और निष्ठावान व्यक्ति का साथ देते हैं। एक दिन सारे शहर में आंखों 
का रोग फैल गया जिसके कारण कातिब लोग काम पर न आ सके। अखबार 
का-मालिक बहुत परेशान था कि कल की अखबार अब कैसे निकलेगी | बहुत 
प्रयत्न करने के बावजूद जब नया कातिब नहीं मिला तो मालिक मायूस होकर 
अपने दफतर में बैठ गया । उस समय गुरुदेव ने हिम्मत जुटाई और मालिक से 
कल की अखबार स्वयं निकालने के लिए कहा। मालिक यह सुनकर बहुत 


हैरान हुआ परन्तु दूसरा कोई रास्ता न मिलने पर अखबार का सारा भार उन पर 
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तो उनका अटूट विश्वास था ही , सुबह दैनिक अखबाए 
'क्ार्पर्ची छपकर मार्किट में आगया। ऑलिक इतना अत हुआ किसने 
दिन उनको अखबार का सब-एडीटर नियुक्त हे दिया। ५ 

पापा जी को अच्छी प्रकार विश्वास था कि जो कर्म दिव्यता तथा सत्य कै 
ओर बढ़ाते हैं उन्हीं को साधना कहते हैं । सच्चा आनन्द, सेवा तथा त्याग में से 
हो मिलता है। जीवन है तो मुश्किलें भी हैं, इनसे घबराना क्‍यों ? हर एक के. 
जीवन-का यह अभिन्न अंग है। हर रात की सुबह होती है। यह तो काल- 
चक्कर का पहिया है जो निरन्तर गतिमान है । कभी सुख तो कभी दुःख एक 
ही सिक्के के यह दो पहलु हैं। 

जिस हृदय में करुणा है, प्रेम है, परमार्थ के संकल्प हैं और परोपकार की 
भावनाएँ हैं, वही हृदय इन्सान का हृदय है। आप अपने स्वार्थों कौ सड़क पर 
सरपट दौड़े चले जा रहे हैं, पर चलते-चलते कहीं परमार्थ का चौराहा आ 
जाए तो वहाँ रुक सकते हैं या नहीं ? अपने भोग विलास की काली घटाओं में 
: घिरे बैठे हैं, पर क्या कभी भी इन काले बादलों के बीच परोपकार और त्याग 
को बिजली भी चमक जाती है या नहीं ? हम ईश्वर की प्रसन्नता तब प्राप्त 
करते हैं जब हम उसे मात्र मन्दिर की मूर्ती में न देख, बाहर संसार में पीढ़ितों 


और दुखियारों के भीतर देखते हैं तथा उनकी पीड़ा को यथाशक्ति दूर करने की 
चेष्टा करते हैं। > द 


सौंप दिया । ईश्वर पर 


४8१-%6७३९८-- कह, 


गुरुदेव के जीवन की वास्तविक घटना 


सन्‌ 944 की बात है उन्हें अखबार के दुफतर में 75/-रु. मासिक वेतन 
मिलता था। इन दिनों मेरे पड़ोस में ही एक परिवार रहता था, जिसकी तीन लड़कियाँ 
और दो लड़के थे । उस पड़ोस की बहिन का पति शराबी था और जो थोड़ा कमा 
कर लाता, वह शराब पीने में ही गवा देता था।जब उसको मासिक वेतन मिलता 
तो चार या पाँच दिन घर में ही नहीं आता था। घर में परिवार दाने-दाने के लिए 
मोहताज था। इन्होंने अपनी धर्म पत्नी के साथ फैसला किया कि क्‍यों न हम 
अपने वेतन से 25/-रु प्रति मास उस परिवार को दे दिया करें और 50/-रु अपने 
पास रख लिया करें । उस समय हम केवल दो ही सदस्य थे । परन्तु फिर दिल में 
आया क्यों न हम उनको 50/- रु महीना दे दिया करें और अपने पास 25/-रु 
महीना रख लिया करें । हम दो सदस्य हैं और वो छ: सदस्य हैं ।इनकी पत्नी जो 
पति के आदेश को ईश्वर आज्ञा मानती थी, ने इस निर्णय को स्वीकार कर लिया 
और गुरुदेव ने उस बहिन को 50/₹ प्रति मास देने शुरु कर दिए । हमारे जीवन का 
समुचित उपयोग तब होता है जब उसे हम दूसरों के काम में लगाते हैं । स्वामी 
विबेकानन्द कहते थे कि जो जितनी मात्रा में दूसरों के लिए जीता है, उसमें 
मानवता उतनी ही मात्रा में प्रकट होती हैं । 

श्री गुरू नानक देव जी ने तो यहां तक कहा है “जो मानव जाति.की 
सहायता करना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वे पहले अपने सुख और दु:ख, 
.' नाम और यश तथा स्वार्थी भावनाओं की एक गठरी बनाकर उसे समुन्दर में 
*फैंक दें और तब मानव सेवा के लिए आगे आएं। 
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निकाला था तभी से आपके मन में उस परम गुरु कम कौ कम घर करन 
: श्ली।मन में उस गुरुमूर्ति के विद्यमान होने के कारण अनेक हद सन्‍्तों महापुरुषों $ 
सम्पर्क में जाकर भी आप उनमें अपने गुरु को न पाते क्योंकि आपके अनुसार 
गुरु एक ही है । 
पापा जी की अपने गुरुदेव से पहली मुलाकात 
आप का गुरू जी परम पूज्य ठाकुर जी महाराज से मिलन भी एक विचित 
संयोग है। एक निम्न-श्रेणी का कर्मचारी जो आपके दफ्तर में था, लालबा में 
श्री ठाकुर जी का ही सेवक था| सत्संग में जाया करता था। आपके क्रियाकलपों 
को एवं अक्सर आप में उस स्थान पर जाने की लालसा एवं इच्छा को देखते 
हुए उसके मन में भी आप को गुरु महाराज ठाकुर जी के पास ले जाने की 
इच्छा रहती । पर आप जो कि उच्च- अधिकारी के पद पर नियुक्त थे, से कहने 
का साहस न जुटा पाता। लेकिन एक दिन ऐसा आ ही गया जब ठाकुर जी 
महाराज के चरणों में पहुँचे तो दर्शन पाते ही मुख मौन हो गया। लम्बी खोज 
के उपरान्त देह स्वरूप सदगुरु दयाल के दर्शन कर पाया कि ये तो वही 
महापुरुष हैं जिनका दिव्य स्वरूप वर्षों से अन्तर में पथ- प्रदर्शन करता रहा 
था। प्रभु तलाश की जो चिंगारी आपके हृदय में सुलग रही थी परम गुरु प्रापि 
पर असीम शान्ति का अनुभव करने लगी। मन ही मन कहा कि आपने चरणों 


में लाने में इतनी देर क्यों की | श्री ठाकुर जी मुस्करा दिये कहने लगे यही वक्त 
मुनासिब (उचित) था। 


गुरु से एकात्मा 
आदरणीय पापा जी अपने शब्दों में फरमाया करते थे केवल नाम, पाठ 
शब्द लेने भर से ही कोई शिष्य नहीं बन जाता, उसके लिए नाम की कमाई के 
अन्तर में गुरु स्वरूप को प्रगट करें और उससे बातें करें। गुरु से एकाले 
: तादात्म्य) की अवस्था में ही गुरु उस के (शिष्य के) मुख से बोलता है। ऐ 
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उन्हें पड़ोस की बहिन को 50/77 महीना देते हुए अभी कुछ मास ही गुज़ो 
थे कि उन्हें अप्रैल सन्‌ 944 में बी.बी.सी. का पहला इनाम “006 हक 
पर अजीत अखबार लाहौर में अखबार के दफतर में जे 


0७४०॥०'5/४रशि$ पे हैं और श्रीलंका वे 
करते हुएमिला | इस प्रतियोगिता में सारे भारत और श्रीलका के पत्रकारों ने भाग 


लिया था।इस इनाम की कलिपिपंग (७॥77 ॥9) अब नीचे दी जा रही है श्सी 
के साथ उनका मासिक वेतन 75/-रु से बढ़कर 500/-रु मासिक हो गया। 
उनके जीवन में प्रभु प्पार और उसकी अनुकम्पा का साक्षात प्रमाण हर! 
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देश का विभाजन 


अगस्त 947 को देश का विभाजन हो गया और पापा जी विभाजन के 
पश्चात जालन्धर शहर में आ कर बस गए। वहां पर कुछ समय । 'अजीत '' 
अखबार में काम करते रहे । “' गुरु ग्रन्थ साहिब'' का उनके जीवन पर विशेष 
प्रभाव था और उन्होंने सिक्ख इतिहास का पूर्ण रूप से अध्ययन किया और कई 
लेख भी लिखे।. 

कुछ महीने पंजाब में रहने के बाद पापा जी देहली आ गए। देहली में 
उनको ''तेज अखबार '' में एडीटर की नौकरी मिल गई। वे अपने कार्य को 
ईश्वर की ही तपस्या मानकर करते थे। यही कारण था कि वे जहां भी काम 
करते कुछ ही दिनों में सबके हृदय सम्राट बन जाते क्योंकि वे दूसरों को प्यार 
बांटते थे और उनको बदले में प्यार ही मिलता था। 

गुरु की तलाश . 

आप अपने गुरु की तलाश में 4 वर्ष भटकते रहे, अनेक॑ सन्त महापुरुषों 
के सम्पर्क में आने के पश्चात्‌ भी आप में अपने गुरु की तलाश में तड़फ कम न 
हुईं। महाराज सावन सिंह जी आपको अपना खास आदमी मानते थे। कुछ . 
समय के अन्तराल पश्चात्‌ अद्दैत आश्रम के स्वामी सार शब्द मिशन के 
संचालक स्वामी सार शब्दानन्द जी से भेंट होने के पश्चात्‌ उन्होंने भी आपको 
अपना खास बनाने का यत्न किया परन्तु जैसा कि आपको स्वप्नावस्था में एक 
बार श्री ठाकुर जी महाराज के दर्शन हुए थे और आप को एक गहरी खाई 
(गहरे कुएँ) में से आपको अपना लम्बा हाथ बढ़ाकर सहारा दे कर बाहर 
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शिष्य का वाक्य गुरू का वाक्य होता है। गुरु की धारा उस पर उतरती है । 


अर्थात्‌ गुरु की वाणी द्वारा अमृत वर्षा बरसने पर लाखों करोड़ों जीवों का 
उद्धार होता है। 

गुरुवाणी में इसी सन्दर्भ में कहा गया है- 

*गुरुमुख कोटि उद्धारदा दे नावें इक कणी ।'' 

गुरु कौ तलाश में कड़ी से कड़ी कसौटी आपने सम्मुख रखी | जब वह 
मिल गया तो तन-मन-धन सब गुरु-अर्पण कर दिया । गुरु भक्ति ऐसी की कि 
गुरु में अभेद हो गये। 

लम्बी खोज एवं सतत साधना द्वारा परमार्थ की जिस अनमोल निधि को 
पाया उसे जन-जन तक पहुँचा दिया। प्रारम्भ में गुरुचर्चा और महिमा का ही 
गुणगान किया करते और गुरु को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। पूर्ण गुरु वह है जिसे 
देखकर परमात्मा की याद आ जाये | जिसे देखते ही अर्थात्‌ जिसका परम पिता 
परमात्मा से तादात्म्य स्थापित हो गया हो वास्तव में वह सच्चा और पूर्ण गुरु 
है। हमारी तरह वह मानव देह रखता है लेकिन वह कुछ और भी है। वह 
परमात्मा है। अत : परमात्मा की प्राप्ति उसी गुरु भक्ति अर्थात गुरु के माध्यम 
से ही होती है। गुरु में जो सहज स्नेह, संरक्षण तथा प्रकाश है, वह परमात्मा 
का ही है। गुरु अमर है (मरता नहीं) वह मनुष्य या व्यक्ति दिखता हुआ भी 
मनुष्य या व्यक्ति नहीं होता। 

आपके सहज स्नेह संरक्षण और भक्तवत्सलता से प्रभावित हुए बिना कोई 
न रह पाया। आपने गुरु के शब्दों को अन्तस्थ में धारण करके कमाई की और 
गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरु के रहस्य को पहचाना। आपने ठाकुर 
जी के अनेक शिष्य बनाये। गुरु भक्त ने जहां से भी ऐसी सुन्दर आत्मा को 
देखा, चयन कर गुरु महाराज को सौंप दिया। अपने को उन्होंने निमित्त मात्र 
माना एवं अपने प्रत्येक कार्य को गुरु समर्पित माना। 

प्रभु चिन्तन एवं सदकर्मों के द्वारा ही जीव का कल्याण हो सकता है। 
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जीवन में कोई भी नेक कर्म सदगुरु के आशीर्वाद से ही है। पूज्य पापा जी 

ठाकुर जी के चरंणों में जाकर बिलख-बिलख कर रोते एवं सन्‍्यास गा 

करने की अपनी इच्छा को उद्घाटित करते क्योंकि गृहस्थाश्रम में आकर भी 
परन्तु पूज्य गुरुदेव से प्रत्युत्तर में यह सुन 


आपका मन गृहस्थी में न लगता था| प 
मौन हो जाते कि सन्‍्यासी बन कर अधिक से अधिक तुम मोक्ष को प्राप्त करोगे 


परन्तु किसी दीन-दुखी के आँसूओं को पोंछ कर जो सन्तोष आनन्द तुफे 
मिलेगा वह सन्यासी बनने पर नहीं प्राप्त होगा | अत: जीव मात्र के कल्याण के 
लिये एवं उस परमानन्द प्राप्ति के लिये सदा दीनों दुखियों के हमदर्द, हमराज 
बनो और परोपकार द्वारा अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करो । 


अी8०-५८४७४८“ कर 


गुरु विश्वास और गुरुकृपा 


दीक्षा लेने के पश्चात्‌ पूज्य पापा जी ने लिखा है कि इस समय मेरे घर में 
दो लड़कियाँ थी और लड़का कोई नहीं था। लड़कियां भी शादी के दस वर्ष 
बाद हुईं। अक्सर ज्योतिषी कहते थे कि सन्‍्तान का खाना खाली है | हकीम 
और डाक्टर कहते थे कि औलाद नहीं हो सकती | इसके बावजूद जब सन्तान 
हुई तो हमारी खुशी का ठिकाना न रहा, परन्तु थोड़े समय के बाद यह लालसा 
सताने लगी कि अगर एक पुत्र हो जाए तो अपार कृपा होगी। साधु और सन्त 
जिसे विध्न समझते हैं, गृहस्थी और भोगी इनके लिए चलायमान रहते हैं | मुझ 
से अधिक मेरी बीवी इस बात की इच्छुक थी। इसने कहा कि तुम जिस 
महापुरुष के चरणों में जाते हो, उनसे एक लड़का क्‍यों नहीं मांग लेते । परन्तु 
एक दिव्य पुरुष से लड़का माँगू, मुझ में इसकी हिम्मत न थी। तब एक दिन 
दिव्य पुरुष बोले-तुम अकेले क्‍यों आते हो, अपनी पत्नी को भी साथ लाया 
करो | उसके गुरु और परमात्मा तुम ही हो। जो मन्त्र मैंने तुम्हें दिया है, उसे 
कहना वह भी इस मन्त्र का जाप किया करे। उसे मेरा आशीर्वाद देना और 
कहना कि हम मिलना चाहते हैं | अपनी धर्म-पत्नी के साथ मैं जब उनके श्री 
चरणों में उपस्थित हुआ तो बोले- बेटी ! मांगने वाले को देने वाले के पास 
जाना पड़ता है। तुम इतने दिन संकोच और झिझक से जब नहीं आई तब मैंने 
खुद बुला लिया। कहो-क्या इच्छा है मन कौ। मेरी धर्म-पत्नी बोली- कोई 
इच्छा नहीं महाराज | आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, यह कया कम है। आपकी 


दया का साया सदा-हम पर बना रहे। 
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अन्तर्यामी दिव्य पुरुष यह सुनकर हंस पड़े | बोले बेटी ! अगर आपके है. 
पति आपकी बजाए यह प्रश्न करेगा तो तुप 
में यह बात है कि आपकी कि शक गत्ते 
से कुछ और मांगने आता है परन्तु तुम किसी और भाव पे 
> यार बा भावना को हम पर प्रकट करो, हम भी सुनें कि तुम 
हक हर ।उसने रुकते-रुकते कहा कि कृपा करके मेरी झोली में एक 
दे देवें। गुरुदेव बोले जब ज्योतिषी और सयाने कहते थे कि आपके घर सत्ता क्‍ 
नहीं होगी, तब सन्तान हो गई। अब एक नया ग्रश्न कर दिया तुमने। 
लड़के की इच्छा कुदरती होती है। मैंने श्री महाराज जी से पूछा है, वे कहतेह. 
कि आपके कर्मों में पुत्र नहीं लिखा हुआ। यह सुनकर मेरी धर्म-पत्नी के द 
आंखों में आंसू भर आए। इस दिव्य पुरुष ने इसे रोते देखकर कहा कि जैशे| 
पिता बच्चों को रोता नहीं देख सकता, मैंने श्री महाराज जी से प्रार्थना की है कि. 
मुझे एक लड़का कम दे दो और इसकी बजाए एक लड़का मेरी बेटी को देवे 
ताकि निराश और दुःखी न रहे | जाओ बेटी, श्री महाराज जी का आशीर्वादहै, 
तुम्हारे घर लड़का होगा। हमारा बख्शा हुआ लड़का | इसका टेवा और इसके 
जन्मपत्री हम खुद बनायेंगे। लड़का हो जाए तो मेरे पास लाना। क्‍ 
श्री ठाकुर जी महाराज का सन्देश प्राप्त होने के बावजूद मैं खामोशी 
धारण किए रहा। एक दिन सुबह सवेरे मेरा पता पूछते हुए एक सज्जन मे 
पास आये और कहा कि मुझे आपको एक सन्देश देना है। हुक्म है कि यू 
सन्देश एकान्त में दूँ। अलग ले जाकर कहा कि समझें उस दिव्य पुरुष ने भेजा _ 
है, जिस से आप वायदा करके भी दर्शनों को नहीं गए। लड़के के जनम ए. 
बहुत-बहुत बधाई हो । उन्होंने फरमाया है कि तुम इस संकोच और ख्यालम 
मत पड़ी कि वे आपकी भेंट और पूजा के भूखे हैं । उन्होंने कहा कि मुझे तुमे 
प्यार है, तुम्हारी दौलत से नहीं । परन्तु पता नहीं कि तुम किस झिझक की वर्क. 


द से उन के दर्शनों को नहीं जाते मैंने कहा कोई बात नहीं, बस यूं ही गफल ही द 


गईं। अब किसी दिन उनके श्री चरणों में पहुंचूँगा। वह सज्जन बोले कि ! « 


२ लकी ही 


महाराज जी ने कहा था कि आप अगर इनके पास इस लिए नहीं आते कि 
आपके पास रुपये पैसे की तंगी है तो रुपये मेरे से लें लो । यह कहते हुए उन्होंने 
मेरे हाथों में एक बन्द लिफाफा दे दिया जिसमें पता नहीं कितने नोट पड़े हुए 
थे। मैंने ढिठाई आँखों से कहा कि आप मुझे शर्मिन्दा न करें। लिफाफा श्री 
हे जी को वापिस दे देवें और इन्हें कह देवें कि मैं थोड़े दिनों तक अवश्य 
आऊँगा। 

_ह यटना लगभग 952 की है जो मेरे साथ हुई परन्तुं इसकी याद बराबर 
बनी हुई है। इस घटना ने मेरी आंखों पर कम-अक्ल का जो पर्दा पड़ा हुआ 
था, उसे उतार दिया । उन्होंने अपनी असीम कृपा करते हुए मुझे बता दिया कि 
वे किस कदर ब्रह्मबेत्ता, किस कदर अनुभवी, किस कदर अन्तर्यामी, दयालु 
और फराखदिल हैं| उपदेश लेने के बावजूद दिलों का जो नाता जुड़ जाना 
चाहिए था, मेरी वजह से अभी तक नहीं जुड़ सका था।इस घटना ने सिलसिला 
मुहब्बत की जंजीर की गुमशुदा कड़ी प्रदान कर दी और मेरे दिलोजान के 
हुक्मरान बन गए। ह 
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पापा जी ने गुरुदेव को यह समाचार तो दे दिया कि मेरे घर लड़का पैदा 
हुआ है लेकिन जब उन्होंने सन्देश भेजा कि आकर मिल जाओ तो मैं नहीं 
गया। पैसे की तंगी थी और विश्वास कौ कमी भी एक कारण था। कह 
चमत्कार होने के बावजूद वे उन्हें त्रिकालदर्शी महापुरुष तसलीम नहीं कर रहे 
थे।मन में आता था कि किसी से सुन रखा होगा कि उनके घर संतान देर से हु 
है और अन्दाज़े से सोच लिया होगा कि उनकी पत्नी लड़के की तलबगा है 
और फिर यह आशीर्वाद का कारण बन गया। जब ज़रा हाथ खुला होगा हो 
आँऊगा। यह सोच कर वे उनके यहां न गया। सन्देश पाकर भी खामोशी 
धारण किए रहा। क्‍ 

एक दिन सुबह सवेरे पापा जी का पता पूछते हुए एक आदमी साईकल ए 
उनके पास आया। उन्होंने कहा कि बताईए कि मैं आपकी क्या सेवा कर 
सकता हूं । तो कहने लगा कि मुझे आपको एक सन्देश देना है। हुक्म है कि 
. यह सन्देश एकान्त मैं दूँ। आप ज़रा इधर आकर सन्देश ले लें। अलग से 
जाकर उन्होंने कहा कि मुझे उस दिव्य पुरुष ने भेजा है जिस से आप प्रण 
करके भी दर्शनों को नहीं गए। लड़के के जन्म पर बहुत-बहुत बधाई हो। 
उन्होंने फरमाया है कि तुम इस संकोच और ख्याल में मत पड़ो कि वो आपकी 
“ट और पूजा के भूखे हैं | उन्होंने कहा कि मुझे तुम से प्यार है, तुम्हारी दौलत 


से नहीं। लेकिन पता नहीं कि तुम किस झिझक की वजह से उन के दर्शनों को 
नहीं जाते। । ' 
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पापा जी ने कहा कोई विशेष कारण नहीं था, बस यूं ही गफलत हो गई। 
अब किसी दिन उनके श्री चरणों में पहुंचूँगा। वो सज्जन बोले- श्री महाराज 
जी ने कहा था कि आप अगर उनके पास इस लिए नहीं आते कि आपके पास 
रुपये पैसे की तंगी है तो रुपये मेरे से ले लो यह कहते हुए उन्होंने मेरे हाथों में 
एक बन्द लिफाफा दे दिया जिसमें पता नहीं कितने नोट पड़े हुए थे। मैंने 
ड॒बड़बाई आँखों से कहा कि आप मुझे शर्मिन्दा न करें, लिफाफा श्री महाराज 
जी को वापिस दे देवें और उन्हें कह देवें कि वे थोड़े दिनों तक अवश्य आयेंगे। 

यह घटना आज से कई वर्ष पहले उन के साथ हुई थी, लेकिन इसकी याद 
बराबर बनी हुई है । इस घटना ने उन की आंखों पर कम-अक्ल का जो पर्दा 
पड़ा हुआ था, उसे उतार दिया। गुरुदेव ने अपनी असीम कृपा करते हुए मुझे 
बता दिया कि वो किस कदर ब्रह्मबेत्ता, किस कदर अनुभवी, किस कदर 
अन्तर्यामी, दयालु और फराखदिल हैं | उपदेश लेने के बावजूद दिलों का जो 
नाता जुड़ जाना चाहिए था, मेरी वजह से अभी तक नहीं जुड़ सका था। इस 
घटना ने सिलसिला मुहब्बत की जंजीर की गुमशुदा कड़ी प्रदान कर दी और 
मेरे दिलोजान के हुक्मरान बन गए। 

पापा जी ने दिल की दुनिया पर राज करने वाले यह द्विव्य पुरुष जिस 
किसी से मिलते थे उसे अपना बना लेते थे। इनकी आँखों में, इनकी बातों में 
और इनके स्वभाव में इतना आकर्षण था, इतनी कशिश थी कि मिलने वाला 
पहली ही मुलाकात में इनका हो जाता था नहीं तो दूसरी या तीसरी मुलाकात में 
वो अपने दिल को इनके श्री चरणों पर भेंट चढ़ा देता था। जो पापा जी पर . 
गुज़री न जाने कितने हज़ारों और लाखों पर गुज़्री लेकिन जिस से बात की 
उसे उनके कदमों का शिष्य और भक्त पाया। उनका शुभ नाम है परम्‌ वैष्णव 
अनन्त श्री ठाकुर श्री चन्द जी महाराज लेकिन प्यार और श्रद्धा से लोग इन्हें 
श्री ठाकुर जी महाराज कहते हैं। 

अवदूत अवस्था से पूर्व श्री ठाकुर जी महाराज का अपने शिष्य धर्मपाल 
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को बुलावा। हे 
अनन्त वैष्णव, प्राण्श्वर परमं आदरणीय महाप्रभु श्री ठाकुर जी महाराज मे 


जब अवदूत अवस्था ग्रहण नहीं की थी और सब प्रेमियों और श्रद्धालुओं से 
मिलते थे, उनसे वार्तालाप करते थे, उनकी शंका समाधान करते थे, उनकी 
रुहानी उन्‍नति के लिए साधन और उपाये बताते थे, उन दिनों की बातें याद 
आती हैं तो अपने ऊपर रश्क भी आता है, रोना भी आता है । रोना इस बात पर 
कि मैंने सुनहरी मौका गवा दिया। रश्क इस बात पर कि गुरुदेव ने मेरी सब 
कमज़ोरियों, खामियों, त्रुटियों, अवगुणों और विकारों को देखकर भी अनदेखा 
कर लिया और इस कदर आशीर्वाद दिया कि शायद किसी दूसरे को इस कदर 
प्यार और आशीर्वाद न दिया हो | वो तो थे ही प्रेम अवतार, प्रेम क्यों न देते। 
सबको प्यार और आशीर्वाद देते थे। और हर एक यही सोचता था कि जिस 
कदर उसे प्यार मिला है किसी दूसरे को नहीं मिला होगा । एक बार मैंने इनसे 
पूछा कि इस प्यार का रहस्य क्या है। हंसकर गुरुदेव बोले- सूरज की हर 
किरण और चन्द्रमा की हर किरण एक जैसी होती है, इसी तरह योगी का प्यार: 
एक रस होता है, बराबर होता है । कड़ा छः 
लेकिन थोड़े दिनों में यह बात खुलने लगी कि श्री महाराज का अपने इस 
दास पर विशेष प्यार था। जब सब श्रद्धालु और शिष्य दर्शन करके, वार्तालाप 
करके, प्रशाद लेकर चले जाते, जिस वक्‍त उनके आराम करने का समय होता 
तो दोपहर के बाद श्री गुरुदेव पहले अपने साथ खाना खिलाते थे और उसके 
जाद पास बिठाए रखते | उन दिनों वो एक वक्‍त ही खाना खाते थे। दोपहर को. 
बाद दो और तीन बजे के बीच। रात को ज़रा सा दूध ले लेते। आधी रात को. 
अपने आसन पर आकर भजन अभ्यास में लीन हो जाते थे। मैं अक्सर घर से 
जाना खाकर जाता था। दो और तीन बजे मुझे गुरुदेव खाना खाने को कहते थे 
तो में हाथ जोड़कर अरज़ञ करता था कि हजूर मैं खाकर आया हूँ, अब भूख 
नहीं लेकिन पहले-पहले तो मान जाते थे, एक आध-लककें का प्रशाद दे देते 


थे। लेकिन जब मैं इन्कार करता तो फरमाते- '' 
प्रशाद को तरस जाओगे, तुम्हें नहीं मिलेगा।'' 
वो अवदूत अवस्था को 


एक दिन आएगा कि तुम इस 
इस का मतलब यह होगा कि 
ग्रहण करके अपने आपको एक कमरे में बन्द कर लेंगे 
और मिलना बन्द कर देंगे । वो यह कृपा करते थे कि जब सब चले जाते थे तो 
मुझे हुक्म देते थे कि बैठे रहो और फिर कृपा करके कहते अब कोई भी मौजूद 
नहीं | तुम्हें जो कुछ पूछना हो, पूछ लो। कई बार मैंने शंका समाधान किया। 
और फिर जब करूणा सागर में ज़्वार भाटा ( समुन्दर में तूफान) आता तो खुद 
ही कोई न कोई प्रश्न ले लेते और फरमाते थे जो शास्त्रों में भी न मिल सके | 
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राम नाम 


- सदा रहने वाला सुख 
2, 6804-42292. 


उस दिन जब पापा जी अपने महाराज जी कौ सेवा में उपस्थित हुए तो 
वहां कितने ही दर्शनाभिलाषियों का जमघट लगा हुआ था '“रहम और कम 
की भीख मांगने, हाथ फैलाए कितने ही मरीज, हाजतमन्द, दुःखी उनके द्वाएं 
के बाहर खड़े थे और उस खुशकिस्मत घड़ी का इन्तजार कर रहे थे जब उन्‍हें 
सब दुःखों से छुटकारा दिलाने वाले, सब कामनाएँ पूरी करने वाले, सदगुरु 
सच्चे शहनशाहों के सरताज श्री ठाकुर जी महाराज के दर्शन होंगे।'' कोई 
रोगी था, रोग के हाथों लाचार आया हुआ, आरोग्यता चाहता था, कोई अन्धा 
था- नेत्रहीन, बीमारी के कारण बीनाई खो बैठा, रोशनी और आंखों की भिक्षा 
मांगने आया हुआ था। किसी के हां पिछले कई वर्षों से संतान के बिना उसकी 
गोद खाली थी, वह पुत्रदान मांग रहा था, कोई रोजगार के हाथों तंग आया 
हुआ आर्थिक संतुष्टता के लिए प्रार्थना कर रहा था। 

मुझे अच्छी तरह से याद नहीं रहा कि कितने सज्जन भाई वहां उस रोज 
महाराज जी के द्वार पर खड़े थे। सबको मिल लेने के बाद, सबकी कामनाएं 
पूरी करने के बाद, सबकी मुरादें पूरी करने के बाद, जब सब सवाली चले गए 
: तब मेरे अगम अगोचर, श्री ठाकुर जी महाराज खिलखिला कर हँस दिए। 
महाराज की हंसी में वही तबस्सुम है, वही शोखी है, वही मन हरने वाली 
आकर्षता है जो विवेकानन्द, परमहंस स्वामी राम कृष्ण, गुरुनानक, भगवान 
बुद्ध को पुस्कानों सी होती है । ज्योति एक हैरान करने वाली ज्योति, सब ओर 
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॥ बहार सपा 2... राज हँसें तो मुझे ऐसे अनुभव हुआ... 
जैसे सारी न्‍् 


री बहारें, सारा हुस्न, सारा शबाब, सारा आनन्द, सारी शक्ति एक बार 
पूर्णिमा की रात की चार सू अकेली चान्दनी की तरह सारी धरती पर फैल 
जाए। इस तेज और ज्योति को देख कर कोई होगा जो मुग्ध न हो गया हो | 
सब मस्त हो गए, सब गुम-सुम हो गए जैसे नशे का खुमार चढ़ गया हो | 
पता नहीं हमारी ऐसी हालत कब तक रही | जब होश आया तो देखा कि 
श्री ठाकुरजी महाराज बराबर मुस्करा रहे थे और कह रहे थे कि यह क्या 
तमाशा है। दर्द से तड़पते आते हैं, महाराज की कृपा से राजी खुशी पूरी 
तन्दरुस्ती ले कर जाते हैं । बेकार भूखे मरते आते हैं और धनवान बन कर जाते 
हैं, जो जिस मुराद को लेकर आता है अपनी मन की मुराद लेकर जाता है। 
प्रभु सत्ता का प्रत्यक्ष प्रभाव देख कर भी सबकी आंखें बन्द रहती हैं। 
मुअज़जे देख कर भी मायूसी के अन्धेरे में आशा की लहराती किरणों को देख 
कर, चमत्कार देख कर भी सभी अपने अन्दर की आँखें बन्द रखते हैं । बच्चों 
की तरह कंकरों से रीझ जाते हैं, हीरों की तलाश नहीं करते | पत्थरों और - 
संगरेजों से ही सन्तुष्ट हो जाते हैं। यह जानने की कोशिश नहीं करते कि मुझमें 
यह सत्ता कहां से आई, नहीं देखते कि इन सारी सिद्धियों का, इन सारे 
मुअज़जों का सारे चमत्कारों का खजाना क्या है। जैसे सुबह से शाम तक 
व्यापार करते हैं, वैसा ही व्यापार धर्म स्थानों पर आकर करते हैं। समझते हैं 
कि रो पीट कर और खुशामद करके या चढ़ावा चढ़ाकर पुत्र ले लिया, नौकरी 
ले ली, धन कमा लिया, आरोग्यता ले ली। वे नहीं जानते कि साधु महापुरुष, 
परमात्मा के अवतार, संतजन, महात्मा किसी लालच में आकर नहीं, अपनी 
' मौज में आकर राम॑ नाम में मनुष्यों का विश्वास पक्का करने की खातिर ये बातें 
करते हैं। 
: सन्तजनों और साधुओं का हृदय बाप की तरह होता है । बल्कि उस से भी 
ज्यादा-कहीं ज्यादा, प्रेम भरा, रहम भरा, तरस भरा। बाप को बेटे से कई गर्जे 
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होती हैं । यह बड़ा होकर यह करेगा, वह करेगा ऐसी कितनी ही आशाएँ और 
सधरें पिता पुत्रों के साथ बांध रखते हैं, परन्तु यहां, बाप, यह रुहानी बाप 
धार्मिक और आध्यात्मिक पिता देते ही देते हैं, लेते कुछ नहीं । जैसे संसारी बाप 
जब बच्चों को कंकरों, बेटों, संगरेजों, रेत के घरोन्दों को माया में फँसा देख कर 
मुस्करा देते हैं, हंस देते हैं, वैसे ही मैं देख रहा हूँ कि यहां आने वालो मे 
अधिक कंकरों, पत्थरों के टुकड़ों, संगरेजों से ही बहल जाते हैं। ये नकली 
चीज पर ही रीझ जाते हैं, सच्चा सौदा नहीं करते, हीरे और लाल नहीं माँगते 
पुत्रों रोजगारों, आरोग्यताओं और दूसरी मुरादें पूरी कर सन्तुष्ट होकर चले जाते 
हैं। आज भी जो कुछ हुआ है, रोज की तरह कंकर बाँटने का काम था। जितने 
आए, कंकरों से ही बहल गए। हीरे लेने की, पारस लेने की किसी ने याचना 
नहीं की । सन्‍्तजन तो इस बात की ताक में खुद रहते हैं कि कब कोई पारखी 
आए। कब कोई कद्रशनास आए, कब वह किसी को हीरे दें। 'पर जब सारे 
कंकरों से ही रीझ जाएं तब हीरे क्‍यों देना हुआ। 
महाराज जी ने यहाँ एक कबीर का दोहा पढ़ा जिसका भाव यह था कि 
कबीर तेरी गठड़ी में जो हीरा है, उसे हर जगह मत खोल, जब कोई ठीक 
बन्जारा, जौहरी आएगा तब खोलना। हर 
परम सुन्दर, मद्होश बनाने वाली, मुस्कानों की बारिश करते मेरे अगम 
अगोचर श्री ठाकुर जी महाराज फिर बोले ' तुम भी अपने मन में फैसला कर 
लो कि तुमने मुझसे कंकर लेने हैं या हीरे '। 
मेरा माया-ग्रसित मन अभी तक कोई फैसला नहीं कर माया। मैं कंकरों से 
भी लिपटा-लिपटा जाता हूँ और हीरों को भी हाथ से नहीं जाने देना चाहता।. 
एक ही समय मेरा मन दो किश्तियों पर सवार है। | 
मेरे जैसे दो किश्तियों के सवारों की हालत अन्त में क्या होती है यह मैं 
जानता हू परन्तु जन्म-जन्म के पापों, बुरे विकारों और बुरे संस्कारों के कारण 
कभी इस मार्ग पर बढ़ते हैं कभी उस मार्ग पर | 
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जैसे तूफानी पानी की बेचैन लहरों पर कागज की नैया डोलती है या जैसी 
बीणा के तार कभी मध्यम कभी तीक्र और कभी आकाश मंडल को गुन्जा देने 
वाली स्वरें निकालते हुए कांप-कांप जाते हैं, मेरे मन की ऐसी ही अवस्था देख 
महाराज जी जोर-जोर से हँस पड़े | जैसे एक बाप 'मिट्टी में खेलते हुए कीचड़ 
से लथपथ हुए बच्चे के गिरने पर खिलखिला के हँस पड़े। न वे कुछ बोले, न 
मैं कुछ बोला परन्तु मेरे भाव उन पर स्पष्ट थे और उनकी रोशनी, ज्योति और 
प्रकाश से जगमगाती चमकती हुई स्नेह भरी आँखें खामोश जवाब से जो 


उपदेश दे रही थी वह मैंने अनुभव तो कर लिया परन्तु वर्णन नहीं कर सकता 
अकथनीय सी बात थी। 
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पापा जी मुख्यमन्त्री के साथ पी.ए. (७५, 
बनकर पटियाला चले गए 


मन ललनननन न न ्ि्िच्ोाााा 5 __7_य<३छआ 


देश विभाजन के पश्चात, पंजाब का राज्य दो भागों में बंट गया। एक भा 
पंजाब और दूसरा भाग पैप्सू राज्य बन गया। पैप्सू को राजधानी पटियाला थी 
और वहां सरदार ज्ञान सिंह राड़ेवाला मुख्यमन्त्री नियुक्त किए गए। उनके 
साथ पापा जी के सम्बंध बहुत मित्रता पूर्ण थे। उन्होंने इन्हें अपने पाए 
पटियाला में बुला लिया और अपना पी.ए. नियुक्त कर लिया | कुछ वर्ष उनके 
. साथ काम करते हुए पापा जी ने एक पत्र 24 जून 953 को जो कि इन्होंने अर 
: ठाकुर जी को पटियाला से लिखा था नीचे लिखने में खुशी महसूस होती है 
इस पत्र को नीचे दिखाने का मकसद यह है कि वो लोग जो यह कहहेहँ 
कि महापुरुषों में अकीदत अनपढ़ औरं जाहिल लोग रखते हैं ताकि वो जा 
सकें कि राम नाम का एक बड़ा खज़ाना उन महापुरुषों के पास होता है जिए 
से न केवल धर्म में विश्वास रखने वाले बल्कि पढ़े लिखे और अक्लमद 
. मनुष्य भी प्रभावित'हुए बगैर नहीं रहते। 


४8*+%८४७/““केह 


पापा जी का पत्र ठाकुर जी के नाम 
हा. ३.०५ ++++००००००७०+«न++-न»कन+५०+नन+न+क++«भ+++++++न-<>-जनन»ऊन«» न 


मेरे अगम अगोचर गुरुदेव जी, 


श्री चरणों में अशीष झुकाकर प्रणाम करता हूँ। यह पत्र आपको लीला; 
का ताजा करिश्मा बताने के लिए ही नहीं बल्कि एक हैरान-कुंण सच्चाई : 
बताने के लिए लिख रहा हूँ। . क्‍ 
मई के दूसरे या तीसरे सप्ताह के शुरु में मैंने आपकी सेवा में लिखा था कि 
अखबार ' प्रकाश रोज़ाना ' सरमाया की कमी की वजह से बन्द कर दिया गया 
है। सरदार ज्ञान सिंह राड्ेवाला चाहते हैं कि मुझे अपने पास रखें और इसके 
लिए वो शायद मुझे इन्फरमेशन आफिसर अटैज़ टू आनरेबल चीफ मनिस्टर 
(॥॥077॥07 (0०6 /90॥600 ।4070पफ॥90।6 (>॥४ ागांडाछा ) 
लगा दें। आप देखें यह काम बन जाएगा या नहीं। आपने 2] मई को जवाब 
लिखवा कर भिजवाया जिसमें आपकी ग्यारहवीं (१4वीं) लाईन यह थी। 
“जिस जगह का आपने लिखा है वहां तो किसी सिक्ख साहिब को देखता 
“सियासी (राजनैतिक) कामों में उलझनों कौ वजह से सरदार जी को 
फुरसत न मिली। और आखिरकार 0 जून को इन्होंने चीफ सैक्रेटरी ( 0॥#र्श[ 
3७०७(७॥५) को अरजैन्ट (४9०70 नोट भेजा जिसमें इन्होंने लिखा था 
कि ऊपर लिखी पोस्ट शीघ्र क्रियेट (0/88४) की जाए। इस नोट के चले : 
जाने के बाद पापा जी ने आप की तरफ फिर रजूह किया। आपकी सेवा में 
अरज्ञ की कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें। इसके दौरान में एक और बात भी हुई 
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तकरीरी को यकीनी समझते थे, वहां के राज ज्योत 
ने 5/7 जून को नोंट जाने से पहले बताया कि राजयोग हि सरकारी नौकर 
मिलने का काम 0 जून के बाद ही होगा। इस कदर उमीद सूरत हाल के 
बावजूद इस बात को कहने में मुझे कोई झिझक नहीं न जहुत (तोअजब) 
हैरानी सा होने लगा कि आपकी बात सच्ची होगी, आर ज्योतषी की या सरदाए 
ज्ञान सिंह जी की । उनकी और आपकी कनफलिकर्टिंग (७००) थी 
और मेरे मन में निश्चित थी लेकिन सुबह जब सिर झुकाकर श्री चरणों का 
ध्यान किया तो आपको गुलाब की कली देते हुए देखा। आज मालूम हुआ कि 
चीफ सैक्रेटरी ने इस नई पोस्ट 0॥/920७ किए जाने की /070५8| की 


जहां सरकारी हलके मेरी त 


मुखालफत की है और कहा है कि पहले मुकरर (नियुक्त) किए हुए एक: 


॥0779/0॥ 0०0 को इधर लगा दिया जाए। चुनाचे एक सिक्‍्ख साहब 
को इधर लगा दिया गया है । इस तरह आपका फरमान हर्फ-बहर्फ (शब्ददर 
शब्द) दुरस्त निकला है और भविष्यवाणी कितनी दुरस्त हुई है | मुझे अपने न 
लगने का दुःख नहीं | खुशी है कि मेरे भगवान और मेरे अगम अगोचर गुरुदेव 
जी की भविष्य वाणी कितनी दुरस्त निकली जैसे पत्थर पर लकोर। 

इन्द्रा की तरफ से श्री चरणों में प्रणाम, 

श्री माता जी के चरणों में प्रणाम । 


त्् 


भक्ति के मार्ग पर निस्सहाय व्यक्ति 
भी ईश्वर दर्शन कर सकता है 


अपने गुरुदेव श्री ठाकुर जी महाराज की भविष्य वाणी की सत्यता को 


जानकर वे सन १956 में ही मुख्यमन्त्री को त्याग पत्र देकर देहली आ गया 
और यहां आकर ''तेज अख्बार '' 


.. दिया। 


वस्तुत .. मानव शरीर ग्रहण करने के बाद व्यक्ति के सामने बहुत सी 
समस्याएँ आती हैं, जिनका वह समाधान ढूँढ़ता है, स्वयं प्रयत्न करता है और 
. जिन लोगों पर उसका विश्वास है उनसे जिज्ञासा प्रगट करता है । वह सन्त तथा 
सदगुरु के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान पाने की चेष्टा करता है। 
: संसार में अनेक ऐसे कार्य है जिनमें एक व्यक्ति सफल होता है और दूसरा 
. व्यक्ति असफल । परन्तु भक्ति में इतनी सरलता है कि हमारे पास जितनी वृत्तियाँ . 
हैं, उन सबका भक्ति में सदुपयोग हो सकता है | हम में जो-जो अच्छी या बुरी 
वृत्तियाँ है; उन सारी वृत्तियों को यदि हम सही दिशा में मोड़ सकें, तो इतने मात्र 

से ही भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। 
परन्तु, इसका अर्थ है कि व्यक्ति में आत्मबल हों, मनोबल हो और-तब 
व्यक्ति उस परम्‌-सत्य का साक्षात्कार करें। ठीक है, किन्तु भक्ति की दृष्टि 
थोड़ी भिन्न है । बल का मार्ग तो है ही, पर-निर्बलता के द्वारा भी प्रभु को प्रसन्न 

करना सम्भव है। 
दृष्टान्त : एक ही माता के जब दो पुत्र होते हैं, तो बड़ा पुत्र अपनी योग्यता 
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में एडीटर के पद पर काम करना शुरु कर 


से परिवार में सम्मान पाता है। परिवार के सदस्य पल आदर देते हैं। बहे 
. स्नेह के साथ उसकी सुख-सुविधा का ध्योन रखते हैं | पर नन्‍्हा बच्चा अपनी 
माँ से जो स्नेह पाता है, वह किसी योग्यता का परिणाम नहीं होता। इसे यों कह 
_ लीजिए कि उसका बल तो केवल आँसू बहा लेना है, रो देना है। ठीक उल्ही 
बात है | उसके रोने की आवाज्ञ सुनकर माँ दौड़ी चली आती है। उसे गोद में 
उठा लेती है माँ कभी उसे उलाहना नहीं देती कि दिन रात बस पड़ा रहता है, 
केवल भूंख लगी तो मुझे याद कर लेता है। 
यदि संसार की माता में इतना वात्सल्य है कि वह अपने बालक की 
असमर्थता को समझकर स्वयं.उसकी आवश्यकताओं की पूर्ती करती है, उसे 
वात्सल्य तथा स्नेह प्रदान करती है। माँ:के हृदय में, बड़े और समर्थ बालक की 
तुलना में इस नन्‍्हें शिशु का महत्व ज़रा भी कम नहीं है, बल्कि दिखाई तो यह 
देता है किउसका मन सतत्‌ इस नन्हें शिशु की ओर ही लगा रहता है। शिशु 
की असमर्थता के कारण उसके प्रति माँ का प्रेम और भी बढ़ता है। 


“ उाकर जी महाराज के अणत[77-5८--- 
-+++ के स्देश पत्रों के माध्यम से: _ 


लाल बाग, आज्ञादपुर 


देहली 
24 मई 952 
ऊँ प्रमात्मने नम : 
मेरे प्यारे धर्म पाल जी 
आशीर्वाद, 


पत्र आपका मिला, सब समाचार जाना। 
हरेक वस्तु इस महा अकाल पुरुष के बस में है । संत तो उसका ही एक 
यन्त्र (980७॥707) है। सब कुछ उनकी इच्छा से होता है । जो कुछ यहां मैं 
देखता हूं उसके ख्याल से तो आपका बिस्तर बन्दा हुआ देखता हूँ। वहां से 
_अन्नजल उठता देखता हूँ। 
जिस जगह कां आपने लिखा है वहां तो किसी सिक्ख साहब को देखता 
हूँ द क्‍ क्‍ 
तुम्हारे लिए आगे अच्छा है। इसमें कम आशा देखता हूँ। इस प्रलब्ध का' 
अवसर आने पर अगर इच्छा हुई तो तुम्हारे लिए'प्रार्थना करुँगा। मेरा तो यही 
अनुभव है। तुम तो अपने बच्चे हो। 
अजीज्ञ इन्द्रा को आशीर्वाद, बच्चों को प्यार। 
आपकेशुभ चिन्तक गुरु... 
श्री ठाकुर जी महाराज 


. 3] 


००० नाहमकाभञा 


5 


६४222 42720] 


हे. 
के 2626 थ्र्नस्‍ आह हु 4 न “>८_ 4 
| 'छर < ८ ८५० “०-४७ _/ /८«><“-2०/० 
+ है. 285५ कल एा +. 
अप न्न्ट हें ९ ता 
बट क्र हा हि /_+2 25 >> हि 
५ ऑट्ॉ॑ट न ह2; 57 बढ ह#|ह 


तट 


| / दे | 
>> /> हि ; 
कक! कं #८7:/: >य्थ्रा “_/ “८ 222“ | 


लाल बाग द्ल्ल्लि 


3]- है 53 


ऊँ प्रमात्मने नम : 


मेरे प्यारे धर्मपाल जी 
जीते रहो | तुम्हारी बड़ी आयु हो | तुम्हारा बड़े प्रेम वाला और मर्म सम्फना 


पत्र मिला | सब हालात तुम्हारे जाने । मन से तो तुम मेरे पास ही हो। जहाँ. 
है वहाँ ही जीत है। भजन के लिए इन दिनों में अपने अस्थान पर ही जाप करे 
ध्यान मेरी तरफ ही रखें। अगर महाराज आज्ञा हुईं तो तुम्हारे लिए बिनती . 
करूँगा ताकि तुम्हारे मन को तसकीन मिले। जैसे कोई खुजली वाला जिस्म 
गंधे जल में अस्नान करता है तो खुजली बढ़ जाती है । वो लाख उपाय करे, 
शान्त नहीं होती जब तक कि वो गंधे जल से नहाना बन्द नहीं कर देता। संसार 
की वासनाएं कलयुग का कठिन समय, स्त्री, पुत्र, आदमी का प्रेम यह सब 
परमार्थ के लिए रुकावटें हैं। अपनी इच्छा जो है वो तो मालिक की इच्छा है। _ 
तुम को भी मेरी इच्छा पर रहना है। वो भजन नम्बर अवल में हैं जहाँ जाप... 
दूसरे संकल्प और विषयों का त्याग | जितेन्द्री बनने की मेहनत करो । जो प्राष 
होता है वो भगवान का भोग समझते हुए ग्रहण करो।. | | 
कर्म करने होंगे, संतोष की गंगा में नहातें रहो | इन दिनों एक घंटा सुबह _ 
5-6 के दरम्यान या 6-7 के दरम्यान हर हालत में देने की कोशिश करो, ध्यान. 
मेरे चरणों में रखो । जो प्राप्त हो वो 44 फरवरी को हमको पोस्ट करदो। ._ 
आपका शुभ चिन्तक 
श्री ठाकुर जी महारान 
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लाल बाग , आजादपुर दिल्‍ली 


24 अगस्त 4952 
प्रिय धर्मपाल जी 


आशीर्वाद, प्रभुजी तुमको दीर्घायु करें | तुम्हारे बहुत से पत्र मिलें हैं | उस 
समय तुमने प्रार्थना के लिए नहीं लिखा था। बाद में प्रार्थना के लिए लिखा जो 
शायद मंजूर न हुईं, जो मेरा अनुभव था वह तो आपको लिख ही दिया गया 
हुआ है | अभी ही तुम्हारे लिए अनुभव किया है तुम्हारे लिए आगे बहुत अच्छा 
है इस लिए जो अच्छा प्रतीत हो रहा है उसमें घबराहट किस बात की है । जब 
मेरा हाथ तुम्हारे सिर पे है बड़े आनन्द से रहो सब ठीक है। समय की थोड़ी 
बात आई है। हम प्रभु की इच्छा पर बिनती करेगे। इन्द्रा तो अपनी बच्ची है 
उसका भी घबराना अच्छा नहीं है। जब दोनों के सिर पे हमारा हाथ है तब 
घबराना अच्छा नहीं, बनिया वाला प्रेम प्रभु के लिए शान्ति कारक नहीं होता, 
मैं तो अपने लिए उनका एक यन्त्र (8000॥07) हूं जो उनकी इच्छा पर ही ड़ 
चलता है, फिर भी तुम अपने प्यारे बच्चे हो, इसलिए महाराज से कहँगा। 
पर कहूँगा क्या वो कहते हैं सब अच्छा है।। | 
यज्ञ की तारीखें 26 और 27 सितम्बर निश्चित को हैं । उस वक्‍त यहां पर 
मुझे आ के मिलना अगर फिर जरूरत समझोगे तो विनती कर देंगे। बच्चों को 
प्यार, इन्द्रा को आशीर्वाद और यहां पर सब आनन्द है। 
अपना कुशलपत्र भिजवाते रहा करो। . 
आपकेशुभ चिंतक गुरु 
ठाकुरजी 
&ह। द 
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लाल बाग, अज्ञादपुर द्ल्ल़ि 
हली फरवरी 
श्री प्रमात्मने नम : 
: मेरे प्यारे मेरे अपने आप, धर्मपाल जी। 

आशीर्वाद! प्रभु जी तुम्हें दीर्घायु वाला करें, और तुम्हारा मन प्रभु जी के 
चरणों में रहें | पत्र तुम्हारा मिला, अपना दस दिन का मौन था, इस लिए वक्त 
नहीं दिया गया, तुम्हारे पत्र से बड़ी व्याकुलता, अशान्ति और मन की घबराहर 
तुम्हारे तरफ से जानी गई । परन्तु मैं तो इस पत्र को पढ़कर उसी तरह ही हंस 
: दिया जैसे कि एक पिता अपने एक बच्चे को कंकरों और परछाई से खेलता 
हुआ देखकर, बच्चा कभी उन कंकरों को खोया हुआ देख कर रोता है और 
कभी अपनी परछाई को देखकर डरता है । काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जब 
तक हैं, और मन की वृत्तियां जब तक आसत्त में है, शान्ति कैसे हो सकती है, 
जब तक मन की इच्छा है और प्रपंच में है शान्ति कैसे हो सकती है, संकल्प से 
तो संकल्प बढ़ता जाता है कल एक चीज होगी परसों दूसरी चीज़ की इच्छा 
है तुम्हारे इन शब्दों से तो मन को खुशी हुई ' मन बेचैन है दुख है कि आगे क्यों 
नहीं बढ़ता क्लेश है कि क्या बनेगा और आपके श्री चरणों में बैठने के बावजूद 

तरक्की क्यों नहीं कर सका कितना दुख है मेरे मन में, मैं ही जानता हू 
ये बड़े सुन्दर चिन्ह व्याकुलता के हैं जितनी मन में धुनकनी लगी रहेगी 
.. क् विषयों से विपरामता होगी, ये तो बड़े भाग्य की बात है इसको तो ईश्वर कृषा 
. समझनी चाहिए वास्तव में तुम शायद वो भूल गये हो जब तुम हमारे पास 
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धर कु जा हर 3 आम *वच्या करते थे हमने तो कहा ही हुआ है प्रेम बढ़ेगा 
और ईश्वर कृपा बनेगी। चित्त में जितनी न्याकुलता हो, सोज्ञ हो, दर्द हो चो 
तो महाराज को परम दयालुता है पर विषयों 


हि में आसक्ति कम हो जानी 
चाहिए। 


क्षण ,पर; घी. डालने से वो नढ़ती जाती है, इस लिए इस विषय रुपी 
आसक्ति भी आग को बुझाना है उसमें और आसकत नहीं होना है। 

हम जो-जो बातें कहा करते थे उन पे खास ख्याल रखते हुए विचार 
करना जरूरी है। जितेन्द्रिय बनो ! ईश्वर की इच्छा पर निर्भर रहो, दुख-सुख 
उसका भेजा हुआ समझो, नाम जपो, नाम और नामी अभेद हैं, नाम के लेते ही 
नामी पास होते हैं। यह निश्चित रूप पे जानो वो हृदय अंतरात्मा तो भावगम्य हैं 
मेरा तो तुम्हारे पर और इन्द्रा पर बेटा-बेटी वाला प्रेम है, ऐसा क्‍यों नहीं कह 
देते में यह चाहता हूं या वह चाहता हूं। क्या देहली वापिस आना चाहते हो। 
जो मन का भाव है वो लिखो, जब तुमको वहां भेजा था तो तुम्हारे विचार से 
ही भेजा था, अपना तो सिर्फ यही कहना था कि तुम्हारी पहली नौकरी छूटने 
पर दूसरी तैयार है । जो- जो प्रतिज्ञा हमारे से की हुई है उसके भंग करने पर तो 
हमारे चित्र को देखने से वो जरुर ही फटकार करता होगा। अभी इस गृहस्थ 
की नेया को चलाते चलो तुम्हारे लिये अगर तुम हमारी.शरण सम्पन्न हो तो 
“करुणा करके करुणानिधि रोये' वाली बात है। धीरज वाले बनो तुम्हारी जो 
: इच्छा हो स्पष्ट अक्षरों में लिखो । ये पत्र तुम को सुख वाला और शान्ति वाला 
हो, बच्चों को प्यार, तुमको और इन्द्रादेवी को आशीर्वाद । क्‍ 
ह आपके शुभचिंतक गुरु 
ठाकुरजी 
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दल न्को जात! ह | काम क्रोद लोभस्मॉड 
हे भी ज्ब्य प्र्े और प्रन के वोतिया 
जब तक ऊअसौक्त मे है ३एन्‍्दी केसे 
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| नाग पर व्यी कऊेलमसे से जे ला: ॥| 
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प्ररए तो तुम्दप्ष पए आए इन्दरा पर 
जटर -बोेटी आत्क खम कैक्ेसाकओा . 
नही आठ देते तऔ यह न्याहता हु वा चट 
टृलाहु कया: 5 हल नौपेस आना -जहतेट 


का ह नो जल्रवे। रह | हा जोब्य 


किए फा दर स्छ् खिला उन परत आई 
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के । हे पार नस त्तत छत्ला 
ै बाहर रन ए ( हि 


2 लिये >एए तुत नारी शरण 


करणतिे शिमि * 
 शऔए्न गाले बूले, तुम्हारी औओ ईर्णी 


४ 8४ स ते (ली है धचअच्च्छा वका . 


पटियाला से नौकरी छोड़कर पापा जी महारा् 
दिल्‍ली आकर जब अपने गुरुदेव से मिले 


हर रोज़ लाल बाग जाते हैं, रोज गुरुदेव के कक की हर जीवन मेक 
नहीं आई | समर्थ गुरु देने के लिए हरदम तैयार हीता हैं पर _ 77 उनके ओके 
झोली बिछाई ही नहीं | मैं जब अपनी नौकरी छोड़कर दिल्‍ली कप गया। मेरे साध 
मेरी धर्म-पत्नी दोनों ठाकुर जी के स्थान पर पहुंच गए, माथा टका तो गुर्दे 
कहने लगे तुम इस्तीफा देकर आ गये। मैंने कहा- जी हां। कहने लगे बढ़ा 
अच्छा किया है | मैंने तेर लिए मकान ले लिया है ओर दूसरा फैसला यह कियाहै 
कि जितनी तनख्वाह तुझे वहां मिलती थी उतनी तनख्वाह मैं तुझे हर महीने दिया 
करूँगा। अभी मैंने फैसला नहीं, सोच भी न सका, गुरुदेव कहने लगे- बनारस 
दास माडल टाऊन वाला मकान धर्मपाल को दिखा दें | यदि कमरा छोटा बड़ा 
हुआ अपनी मर्जी के मुताबिक ठीक करवा लें, अगर कमरा और बनवाना होगा 
तो में बनवा दूँगा। इसकी लोड़ पूरी होनी चाहिए। और जा के मकान देखकर 
आ। बनारसी लाल मेरे साथ गया। यह ठीक है परमात्मा करे मेरे माता जी वहां 
रहे | उनका मकान है। लेकिन गुरुदेव कितनी कृपा कर सकते हैं, कितना सोच 
सकते हैं, मेरे जैसा आदमी कभी अन्दाजा ही नहीं लगा सकता कि बाप इतना 
कुछ कर सकता है। मैं आया मकान देखा, बड़ा अच्छा था। मैंने महाराज जी मे 
कहा, बिल्कुल सच्चाई कुछ छुपाना नहीं चाहता। आज आप मेरे बारे में जो कुछ 
मरज़ी सोच लो, मुझे अपने जीवन का तो बहुत अच्छी तरह पता है। मैं जब 
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जाएगा और नौकरी में एक 
कहां से देंगे। क्‍ 
आप सब लोग जो कुछ मुझे कहते हो न, मुझे अपनी जिन्दगी की सारी 
तसवीर नज़र आ रही होती है। आप आज मुझे कैसा बना बैठो, मुझे पता है 
कि कितने पानी में हूँ, कितनी गंदगी से निकाल कर मुझे गुरुदेव लाये हैं। 
कल जी को मैंने कहा ठीक है। सोचया यह कि यदि में कल गया तो 
महाराज जी कहेंगे, यह चाबियां ले और उस मकान में आ जा। तेरे लिए 
मकान ले ही लिया है, वो खाली भी, उसका किराया भी दे रहा हूँ, मैंने उसमें 
किसी को जाने भी नहीं दिया, फिर तूँ किराए पर क्यों रहे | बजाए इसके कि 
महाराज जी को कोई जवाब दे, इससे यही बेहतर होगा कि उनके पास जाएं 
ही नहीं। 
मुझे अच्छी तरह याद है, मेरी धर्म-पत्ली ने मेरे साथ बड़ा सहयोग दिया 
है। धर्म-पत्नी ने ही कहा कि बुजुर्गों का कहना है कि जहां बहुत नज़दीकी 
का रिश्ता हो वहां एक दूसरे के नज़दीक नहीं रहना चाहिए, वहां रिश्ता बिगड़ 
जाता है। यह तो मुझे पता नहीं कि रिश्ता टूटना था कि नहीं परन्तु जो फैसला 
किया उससे तो ज़रुर टूट गया। इससे अच्छा है कि उनके पास जाएं ही न। 
महाराज जी ने एक दिन इंतज़ार किया, दो दिन इंतज़ार अल न दस दिन 
इंतज़ार किया। जब उन्होंने देखा कि वह तो जंजीर बह्ाक दौड़ गया है मेरे 
उपकार को भी भूल गया है तो उन्होंने एक सेवक को बुलाकर कहा कि 


धर्मपाल को जाकर कहो कि ठाकुर जी तुम्हें याद कर रहे हैं। मैंने सोचा क्या 
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जवाब दें। अपने मन से ही एक जवाब बनाकर कट बना हा व बेचों 
का दिल यहीं लग गया है। महाराज जी ने ती मका- के बारे में तो पूंछा हो नह 
कि मकान में आना है कि नहीं और कहने लगे कि तुमने तो आना जाना हु 
बन्द कर दिया। मैंने कहा कुछ कामकाज के कारण नहीं आ सका। उन्होंने 
पूछा कि कोई नौकरी मिल गई है कि नहीं ? मैंने कहा ढूंढ रहा हूं, मिल 
'जाएगी। महाराज जी ने कहा मेरी नौकरी 350/- *₹ की अच्छी नहीं लगी। उम्र 
समय महाराज जी ने कहा कि तू नहीं जानता कि मैं तुम पर कितनी कृपा करना 
चाहता हूँ । समय आएगा कि तू रोया करेगा । और आज रोता ही रहता हूँ। रात 
जाग खुलती है तो उनको याद करके रोता रहता हूँ। हर मनुष्य के जीवन में 
ऐसा ही समय आता है। लेकिन यह याद कर लो कि जीवन में ऐसे ही ठोकरें 
खा-खा कर जो चल पड़ता है उसका जीवन बनता है । गुरुदेव की कृपा सदा 
बनी रहेगी चांहे मैं लखबार कपूत बन जाऊँ परन्तु बाप सदा गुरुरुप ही होगा। 
अगर इन सारी ज़ुटियों, बुराईयों, कमज़ोरियों, पाप के बावजूद उस प्रभु ने कृपा 
की तो उनका यश गाऊँ या न गाऊँ। अपनी नींद गवाई, अपना घर बार 
छोड़कर तुम सब बहन भाई यहां इकट्ठे हुए हो। सिर्फ इस कारण ही कि उस 
ठाकुर जी की लीला का गुणगान कर सकें, उस महाप्रभु के चरणों में अपनी 
श्रद्धांजलि अर्पण कर सकें। जिसने नया जीवन दिया उसको कह सकें कि 
आज को रात तेरे अर्पण। जितने भी हम यहां बैठे हुए हैं ठाकुर जी की कृपा 
का पात्र बनकर ही यहां बैठे हुए हैं। कोई घर ऐसा नहीं जहां महाराज की 
कृपा नहीं । 


पूज्य पापा जी के जीवन की वास्तविक घटना 
“्"ैर""+-- _पविक घटना 


गुरुदेव लिखते हैं : आज भी मेरे दिमाग में रह 
बिल्कुल तरी ताज़ा है जो मेरे बचपन में हुई थी। यह एक छोटी सी घटना थी 
लेकिन इस को याद इस तरह से ताज़ा दम है जैसे यह घटना अभी कल गुज़री हो 
और इसका कारण यह है कि इस घटना ने मेरे हृदय में प्रभु प्यार का एक दीपक 
जला दिया। यह 935 की बात है जब मैं रावलपिंडी कालेज में पढ़ता था। तब 
मेरी मुलाकात उस महापुरुष से हुई जो प्रेम और स्नेह की दुनिया का महाराजा 
था। वे साधारण से देहाती लगते थे। हाथ के बने खद्दर के कपड़े पहनते थे। 
इनके बाल सफेद हो चुके थे । इन्होंने कभी कंघी नहीं की थी ।बालों को तेल तक 
न लगाया था। उनकी आंखों में अनोखी चमक थी। उनके होंठों पर अजीब 
मुस्कराहट थी । में चलते-चलते रुक कर बहुत देर तक इन की तरफ देखता रहा। 
मैं कह नहीं सकता क्यों, कब मेरा सिर अपने आप इनके सामने झुक गया। मैंने 
इनके पांव छुए, मुझे ऊपर उठाते हुए इन्होंने कहा नहीं मेरे पांव को न छुआ करो । 
मेरे दिल से दिल मिलाया करो | यह कह कर उन्होंने अपनी गोद में ले लिया। 
कितना प्यार उन्होंने दिया कह नहीं सकता । इनको बांसुरी जैसी सुरीली आवाज 
ने मुझ पर कया जादू किया, बता नहीं सकता। 
तब मैं हर रोज उनके दर्शन करने जाता था। यदि किसी रोज न जाता तो 
लगता था कि कुछ खो गया है । उस दिन जीवन कुछ फोका सा लगता था, सूना 
लगता था, बे-मजा और बोझ सा लगंता था । दिन में कई बार ध्यान जाता और में 
उनके ध्यान में गुम हो जाता था। वो भी मुझे अक्सर स्वण में मिलने आते थे।एक 
दिन मैंने उनसे पूछा आप कौन हैं ? बोले- मैं अपने प्रीतम के घर को जाने वाला 
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-रह कर एक घटना की याद 


एक साधारण सा, एक अनजान सा यात्री हूँ। में का का न सुताफि: ँ 
राही हूँ | मैंने पूछा कि आप किस की तलाश कर ए7 महक हा , 
भी नहीं, छपा भी नहीं, तड़पा कर गुम हो जाता है और के आखां में माय 
के आजकल पड़ते हैं वो सामने आ कर खड़ा दो जाता है | पा 
एक दिन वे मेरे साथ-साथ चल रहे थे | रौनक भर बाज हु वि 9) 
भीड़ देखकर बोले- झूठे सुख और आनन्द की चीज़ें खरीदने के लिए कितनी 
भीड़ है। काश ! इन्हें इस आनन्द का पता होता जो मिल जाए तो फिर को 
दूसरा आनन्द मीठा और अच्छा नहीं लगता | एक दूसरे दिन नि इन लोगेंपे 
कोई पूछे कि जीवन का मकसद क्या है ? इन का नज़रिया शादी करना, चर 
बच्चे पैदा करना, इनका पोषण करना ही केवल जीवन का मकसद है। हर 
मकसद तथा उद्देश्य की पूर्ति में नीम पागल हो जाते हैं और सारा जीवन यूं ही 
गवा देते हैं। 
एक दिन मैंने भगवद्‌ गीता खरीद कर उन्हें कहा- अपने शुभ हाथों से मुद्ल 
कोई संदेश लिख दीजिए | हंस कर बोले सब से बड़ा संदेश यह किताब है, 
क्या इसके होते हुए संदेश की आवश्यकता है । मैंने कहा- संदेश न सही, मे 
नाम अपने प्यार की एक निशानी ही सही | वे हंस दिए और उन्होंने भगवर्‌ 
गीता के पहले पृष्ठ पर लिख दिया, ' मेरे प्यार उठो, जागो और जब तक 
मंजिल तक न पहुंच जाओ, न रुको ;! 
अनोखे शब्द थे- 'उठो और जागो।' यह उठना और जागना क्या हुआ। 
क्या मैं जाग नहीं रहा, फिर जागना कैसा ? क्या मैं चलता-फिरता नहीं, फिः 
चलना और उठना कैसा ? 
यह भेद चन्द दिन बाद अपने आप मेरे ऊपर खुल गया । मेरा एक मित्र हे 
चलती हुईं बस से नीचे गिर गया बेहोश हो गया । उसे शीघ्र सिवल हस्पताल 
पहुंचाया गया। उस के सिर पर चोट लगी थी। शायद कोई नाली फट गई थे। 
उसका जीवन खतरे में था। मां-बाप, रिश्तेदारों और मित्रों ने सब कुछ इसकी 


छ्े 


बचाने के लिए डाक्टरों : 
और मित्रों ने मन्दिरों गुरुद्वारों, मस्जिदों और गिरजाघरों में 
जाकर प्रार्थना की परन्तु उसकी कक 
बेकार गई 
भी बे कफ ईं। परन्तु दवाई कारगर साबत न हुई। प्रार्थनाएं रंग लाई | सात रातें 
जाता, ह हा के बाद उसने धीरे- धीरे आंखें खोली, आसपास खडे 
लोगों को आंखों से खुशी के आंसू आ गए । निराशा के जीवन में आस का 
चांद मुस्करा रहा था। सब के सिर सज़दा में गिर गए। सब ने भगवान का 
लाख-लाख धन्यवाद किया। 


मेरे मित्र ने आंखें खोल कर आश्चर्य के साथ कभी इधर देखा, कभी उधर 
और फिर हैरानी के साथ-पूछा- 'मैं कहां हूँ। यह मेरा घर नहीं है।' 
मायाजाल में फंसे हर जीव की संसार में जीवन लेते समय यही हालत 
होती है । वह भी आश्चर्य के साथ कभी इधर देखता है. कभी उधर और फिर 
आश्चर्य से रो कर कहता है कि मैं कहां आ गया हूं। यह मेरा घर नहीं है। वे 
भाग्यशाली होते हैं जो होश आने पर इस जागृत अवस्था को कायम रखते हैं 
और घर में रहते हुए भी अपने आपको घर में महसूस नहीं करते बल्कि समझते 
हैं कि हम किसी गलत स्थान, किसी दूसरी जगह आ गए हैं । संसार की दौलत 
इजत, मान, शान, हकूमत, पद्‌, कुर्सी, ताज और तख्त कोई भी चीज उनकी 
नजरों में नहीं समाती और वह लगातार जिज्ञासु बनकर सत्य, सच्चाई, सुख 
और आनन्द की कामना करने वाला, इस दिव्य मन्दिर को जाने वाला एक 
यात्री बन जाता है । देखने को वह इस संसार में होता है परन्तु अन्दर ही अन्दर 
वह किसी और ही संसार में होता है। हर प्रकार का सुख सुविधा का सामान 
पाकर भी बार-बार पूछता है कि मैं कहां आ गया हूँ, किस जगह पहुंच गया, 
यह कौन सी जगह है, यह मेरा घर नहीं है। 
हमारी बदनसीबी इस बात में है कि हम अपने असली देश को याद को 
भुला देते हैं और इस अस्थायी संसार को जो एक सराय से अच्छा नहीं है, 


 आधिक ; 


अपना असल घर बना बैठते हैं और इसस भी बड़ा अनर्थ यह करते है झे 
संसार में, झूठी शान और झूठी दौलत की खातिर ही चौबीस घंटे हलकान हो 
हैं और पागल हो जाते हैं और महल माड़ियाँ बनाते हैं, दो मंजिल ही 
मंजिला, कई-कई मंजिला मकान बनाते हैं | और अक्सर मकान बनाने 
दौलत इकटठी करने में, दूसरों को लूटने, खसीटने और दूसरों के हक को 
मारने, दबाने और दूसरों पर अत्याचा करने और दूसरा पर ब-इन्साफी करे 
से भी ग्रेज़ नहीं करते | बस यही संसार सब कुछ हैं और इस संसार के च 
स्वप्नों में हम अपने असल घर को बिल्कुल भूल जाते हैं। और इस तरह इच 
सहरा में, मरुस्थल में चलते-चलते हलाक हो जाते हैं, अथात्‌ मर जाते हैं| 
जब देश का विभाजन हुआ, भारतवर्ष और पाकिस्तान में सारे वातावरण में 
नफरत फैली हुई थी, किसी ने दादा श्री टी.एल. वास्वानी से पूछा था कि आपका 
घर कहां हैं । इस सन्त फकीर, दरवेश और ऋषि ने मुस्करा कर कहा था- मेश 
घर ? मेरा घर ईश्वर है, मेरी दौलत ईश्वर प्रेम है। वे चन्द भाग्यशाली होते हैं 
जिन्हें इस माया जगत में, इस मृत्यु लोक में आंखें खोलने के बाद भी अपने असल 
घर की याद आती है और वो इस घर की याद को अपने जीवन का सरमाया बना 
लेते हैं और इस मंजिल को पाने के लिए जागते हैं ।सदा बेदार रहते हैं, उन्हें नींद 
नहीं आती, नींद का इन पर कोई प्रभाव नहीं होता, बस अधूरे सफर को पूरा करे 
को खातिर वे आध्यात्मिक सफर फिर शुरू कर देते हैं । 
जागे हुए मनुष्य के क्या चिन्ह हैं? उनकी क्या निशानी है ? महापुरुषों का 
कथन है कि उनकी तीन निशानियां हैं। 
. पश्चाताप 
2. दया और नग्रता। 
3. सिमरण का जोर। 


जागने का मतलब यही है कि नींद टूट जाए, नींद की हालत को तिलांजलिं 
देकर जागृत-अवस्था में आ जाए। स्वप्न टूट जाए, सपना बिखर जाए और 


जिस हालत में था, उस हालत को तरक कर दे, उस हालत से निकल कर नए 
संसार में आ जाएं | जागने का अर्थ है कि मनुष्य यह महसूस करने लगे कि मैंने 
यह सारे वर्ष गवा दिए, अब मैं एक नया जीवन व्यतीत करूंगा, एक नये जीवन 
के चलने का प्रयत्न करूंगा। यह पश्चाताप ही तो बेदारी है। जादू और माया 
मोह का चक्कर टूट जाए और विषय भोग के संस्कार को छोड़कर मनुष्य 
यात्री और जिज्ञासु बन जाए। जागे हुए मनुष्य को यह संसार, इस संसार की 
झूठी परछाइयां न रहने वाली, तुच्छ वस्तु नज़र आती हैं और वह जादू भरी 
दुनिया से बाहर निकल आता है । जिज्ञासु अपनी वासनाओं, इन्द्रिय-सुखों का 
परित्याग कर आत्मिक आनन्द्‌ की खोज का यात्री और साधक बन जाता है। 
अब इसकी मंजिल यह संसार नहीं, प्रभु प्रेम की नगरी होती है और वह दिन 
रात इस मंजिल की तरफ सफर में रहना पसन्द करता है। 

... पश्चाताप करने से कुछ नहीं बन सकता जब तक हम इस पश्चाताप के 
साथ-साथ अपने अन्दर परिवर्तन नहीं लाते, अपनी सोच को नहीं बदलते, अपने 
दृष्टिकोण को नहीं बदलते, अपने विचारों और अपनी मंजिल और सफर में 
परिवर्तन नहीं लाते । पुराने संस्कार बार-बार आकर हमें फिर से बुरे मार्ग पर 
डालने का प्रयत्न करेंगे, हमें गुमराह करेंगे और फिर हम बहक जाएंगे, चन्द्‌ 
कदम चलने के बाद फिर उस पुरानी राह पर, पाप और नरक की राह पर सरपट 
दौड़ना शुरू कर देंगे । पश्चाताप का अर्थ है पुराने जीवन को छोड़ना, मैले कुचैले 
कपड़ों को उतार कर फेंक देना और नहा धोकर नए कपड़े पहन लेना। 

यह राह मेरी और आपकी इन्तजार कर रही है। आइये आंखों में आंसू 
लिए, भेंट में आंसूओं की इस सौगात को लेकर उस राहे-इश्क, उस प्रेम डगर 

. पर चलें और झूठे मान, अहंकार और घमण्ड को तरक करके, नम्न बन कर, 
मस्कीन बन कर सच्चे शब्दों में साधक और जिज्ञासु बनें। 
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खुदा की रज़ा ढंढने वालो खुद को खुदा 


_कौरज़ाकेहवालेकम मसल के हवाले करना सीख लो 


आज फिर वर्षों पहले अर्थात 965 की एक 


गरुदेव लिखते हैं- 
नाकाबले फरामोश ( न मुहाफिक भूली बिसरी ) रात याद आ गई। उम्र 


रात की याद कभी न मुरझाने वाले फलों की महक के समान है। जब 
भी आती है दिल की कली खिल उठती है। 

भावनाओं की कितनी ही कलियाँ खिलने के लिए शूम-झूप जाती हैं । यह 
रात बेहद हसीन थी। बेहद सुन्दर थी। इस कदर सफल और रंगीन कि सारी 
उमर एक तरफ रखकर उस रात की खुशियों को संसार की किसी दुकान से 
नहीं खरीदा जा सकता | सरुर कैसा भी क्यों न हो, न खरीदा जा सकता है और 
न बेचा जा सकता है। क्योंकि सरुर का सम्बंध, प्रसन्नता का रिश्ता दिल की 
दुनिया के साथ होता है। कई बार ऐसा भी हुआ कि सरुर व खुशी के सब 
सामान उपलब्ध थे लेकिन यह दिल नादान था कि महफिल में उपस्थित होते 
हुए भी किसी दूसरी दुनिया में पहुंचा हुआ था। इसलिए न खुशी से प्रसन्न हो 
सका और न खुशी से आशना हो सका । और ऐसा हुआ कि साधारण से बाहरी 
प्रभाव ने मेरी सारी तारों को झकझोड़ कर रख दिया और इस तरह दिल के 
सितार पर जो नगमा निकला, उसकी लजजत का कई दिन तक रुहानी प्रभाव 


चलता रहा। वो रात भी बिल्कुल ऐसी ही रात थी, शाम ढले बहुत देर हो 


चुकी थी।चिराग जल उठे थे। मद्म से चिराग की इस रोशनी में यह महर्फिएं 
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एकत्र हुई जिसमें तीन रहानी हस्तियों की उपस्थिती ने वो रंग जमाया कि आज 
भी उसका याद रह में गुदादी सी पैदा कर देती है। फकीरों और दरवेशों की 
यह महफल सजी नई दिल्ली में दिल्‍ली गेट और गांधी जी की समाध के बीच 
काका कालेलकर साहब की कोठी के उस कमरे में जो वर्षों रहिबा बसरी का 
घर और इबादत गाह था। माता रेहाना को लोग उस जमाना की रहिबा बसरी 
कहते थे। इनके इलावा इस महफल में उपस्थित थे श्री चाचा गुरदयाल 
मलिक | तीसरे थे श्री पिता संत गुलाब सिंह जी महाराज । 

सूफियों और संतों की इस महफल में जो बातें हुई में कान लगाकर सुनता द 
रहा। इच्छा यह थी कि इन बातों को लिख लूंगा लेकिन हुआ यह कि मस्ती 
और बे-खुदी का कुछ ऐसा प्रभाव था कि न बोलने को दिल करता था और न 
कुछ लिखने को। जैसे किसी ने हाथों को बांध दिया हो और होंठों को सी 
दिया हो। एक दरवेश कामल ने पहले ही कह दिया था कि होशो-हवास 
सलामत रहेंगे तो लिख लोंगे। लेकिन स्वयं पागल हो गए तो फिर कौन 
लिखेगा। क्या लिखेगा। आज बरसों के बाद उस बीती रात के सरुर को ताज्ञा 
करके जो कुछ याद आ रहा है लिख रहा हूँ । कौन से संत ने कौनसी बात कही, 
मुझे अच्छी तरह से याद नहीं। मैं तो आपसे कहूँगा कि आप इन बातों को 
त्रिवेणी के जल-प्रवाह की अमृत बूंदें समझ कर ग्रहण करें। शायद आपका भी 
कल्याण हो जाए। संतों की उस महफिल में एक कहानी का ज़िकर किया 
गया जिसका शीर्षक था- 

दो कतरों की कौमत का 

संत जब एक मायाधारी मनुष्य को समझा-समझा कर थक गा तो उन्होंने 
बहस का विषय बदल डाला। बोले राजन ! आप ठीक कहते हो | आप जीते 
मैं हारा । राजा बहुत खुश हुआ और अपनी बहादुरी और कक बह 
की ढींगे मारने लगा। बोला मैंने शेर का शिकार यू किया। उस खुंखार भेड़िए 


|] में सख्त मुसीबत 
का शिकार इस तरह किया। सत बोले राजन ! कभी शिकार मे सख्त मु 
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(विपत्ति) में भी फंसे होंगे। राजन बोला कई बार। सैते बोले अगर हिरण 
शिकार करते-करते आप किसी जंगल में खा जाओ। ६7 दृए तक न इंसाम 
नज़र आए न पानी और मारे प्यास के प्राण निकलते जायें तो क्या होगा। राज 
बोला- कोई किसी कौमत पर पानी पिला दे में उस आधा राज दे दूँगा। संत 
बोले कि आगर पानी पिलाने वाले ने ठण्डे मीठे जल का घड़ा दे दिया तो आए 
सार पानी पी जाएं जिस से अफारा हो जाए और पेशाब बन्द हो जाए तो व 
होगा। राजा बोला जो कोई मुझे उस वक्‍त ऐसी दवा दे जिससे मुझे पेशाब का 
दे, मैं उसे आधा राज दे दूँगा। संत बोले जिस राज्य को दो घूट पानी के के लि 
दे दिया और कभी दो कतरे पानी निकालने के लिए दे दिया, इस लिए इस कल: 
हलकान क्यों होते हो और क्यों अकड़ते हो | अभिमान क्यों करते हो । राजा के 
दिल को यह बात लग गई। 

गुरुदेव बताते हैं- खुदा की रज़ा ढूंढने वालो खुद को खुदा की रज़ा के 


हवाले करना सीख लो | जहां शब्दों की दुनियां को हद समाप्त होती है, वहां 
से खामोशी (मौन) का राज्य शुरू होता है। 
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पापा जी महाराज और ठाकुर जी महाराज की आपसी वार्ता 
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. जहाँ शब्दों की दुनिया की हद समाप्त होती है, वहां से खामोशी 
(मौन ) का राज्य शुरु होता है।'' 

पापा जी कौ आंखों को पोंझते हुए पूज्यपाद्‌ गुरुदेव ने शहद जैसी मीठी 
आवाज्ञ में कहा - 'तुम्हें याद होगा कि जब आप पहली बार मुझे मिले थे, 
तुमने मुझ पर सवालों की झड़ी लगा दी थी। कुछ-कुछ पढ़े हुए, कुछ-कुछ 
सुने हए कितने ही सवालात।' जब आपके शब्द समाप्त हो गए और जो कुछ 
आपने कहना था कह लिया और मैंने सुनकर जो कुछ बताना था बता दिया, 
तब आपने मुझे गुरु-मंत्र देने के लिए कहा था। मैंने आप से कहा था जो कुछ 
पूछना हो पूछ लो। मन को हर भ्रम और भ्रान्ति से खाली करके निष्ठा और 
विश्वास ग्रहण किया हुआ गुरू मन्त्र बहुत जल्दी फलीभूत होगा । नहीं तो गुरू 
मन्त्र का हाल उस बीज जैसा होगा जो बंजर, पथरीली धरती में होता है । वो 
बीज ऊगना तो चाहता है पर पथरीली धरती कौ कठोरता उसके विकास में 
रुकावट डाल देती है। भ्रम-भ्रान्ति और अहंकार से भरे मन में गुरु-मंत्र 
लाभदायक नहीं होता । आपको याद होगा आपने ही कहा था कि नहीं, अब 
और कुछ नहीं पूछना और तब मैंने कहा था कि अब मन को शान्त, मौन और 
एकाग्र करके मेरी बात को ध्यान से सुनो | भजन का पहला दस्तूर है कि अपनी 
ज़बान को बन्द करना। मौन धारण करके सारी एकाग्रता के साथ गुरु बचनों 
को ग्रहण करना। आपको भजन अभ्यास की युक्ति बताने के बाद मैंने आपसे 
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कहा था कि अब आँखों और कानों की बन्द करके मौन रहकर एकाग्रता और 
शान्ति के साथ बताए हुए ढंग से का ज किक कोश 

यह पहला दौर जुबान और ब्याण का दौर था। इसमें हमने शब्दों 
भरोसा किया और आप जानते हैं कि हर शब्द कुट अक्षरों के मेल से बनता है। 
इन अक्षरों और शब्दों के दायरे (घेरे) में आप बन्द थे और आपके लिए मु 
भी शब्दों का ही सहारा लेना पड़ा। अब इस नः दौर में जुबान से कोई काः 
नहीं लेना। अब हम खामोशी की दुनिया में चले आते हैं। जहां सब से पहले 
जुबान को चुप करना होता है। और फिर मन को उस मौन अवस्था में ले जान 
होता है। जुबान खामोश रहे लेकिन मन बोलता रहे तो यह मौन नहीं होगा। 
सच्चा मौन वही मौन होता है जिसमें मन और वाणी दोनों खामोशी इख्त्या 
कर लें, ऐसा मौन मानो भजन अभ्यास की पहली सीढ़ी है । 

तब आप भी चुप थे और मैं भी खामोश हो गया था। आप आए थे तो 
शब्दों के जाल में फंसे हुए थे। लेकिन मेरा रास्ता अपनाने के लिए दिल की 
, दुनिया के अन्दर रुहानी सफर शुरु करने के लिए आपने वाणी का इस्तेमाल 
छोड़ दिया , तब आप कानों से सुनने और जुबान से कुछ कहने पर महदूद थे। 
इस नये दौर में न कुछ कहने की न कुछ सुनने की हाज़त थी । 

कहने लगे- ठीक है न हमारा असली रिश्ता यहीं से शुरु हुआ था। आपको 
तब मेरी खामोशी पर कोई शुभा न था क्योंकि आप खुद खामोश हो गए थे। 
साधना-पथ के कुछ मार्ग में हमने जुबान का सहारा लिया। लेकिन फिर हमें 
खामौशी रास आ गई । बातचीत छूट गई और इस खामोशी की हालत में शांत 
और खामोश मन में रुहानी सफर शुरु किया । हैरानी की बात है कि मेरा सबक है 
आपको जब जुबानी व ब्याण की दुनिया से निकल कर खामोशी की दुवियां मे 
जाने का था इतना लम्बा समय बीत जाने के बाद आपको मेरे खामोश होने १ 
शक होने लगा । तुम्हें शिकायत है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं बोलता | 
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में तुम्हारे साथ गुफ्तगू क्यों नहीं करता? 
गुरुदेव की बात काटते हुए मैंने कहा- 
साथ साक्षात मेरे सामने विराजमान थे |"! 
कृपा सिंधु गुरुदेव ने कहा- ' लेकिन मैंने आपको आंख बन्द करने की तरकीब 
बताई थी। लक हाज़री के एहसास का सम्बंध आंख के साथ नहीं, दिल के 
साथ होता है । और जब आपने आंखों और कानों को बन्द कर लिया, मेरी तरह 
: आप भी खामोश हो गए थे। उस समय ही हमने.आंखों के बिना देखना सीखा, ' 
जुबान के बिना बोलनाश्ीखा, कानों के बिना सुननासीखा।' 

' चुप और जुबान बन्द रह कर भी हमने कलाम किया? खामोशी की द 
दुनिया में आए तो आप पर यह राज़ खुला कि जब तक हम आंख, कान, और 
जुबान के गुलाम थे, हम कुछ हद तक ही देख सकते थे, कुछ हद तक ही सुन 
सकते थे और गिने चुने शब्द का प्रयोग कर सकते थे | लेकिन इस तंग से दायरे 
के बाहर जो कुछ था, न हम उसे देख सकते थे, न सुन सकते थे, न व्यक्त कर 
सकते थे | एक बच्चे की तरह जिसको अभी बोलना नहीं आता लेकिन उस पर 
भी इज़हारें तमन्ना के लिए इच्छा प्रकट करने के लिए शब्द पर भरोसा रखे 
बगैर वो अपने लक्ष्य पूर्ती में कामयाब हो जाता है । उसकी तोतली, लड़खड़ाती 
जुबान को माँ समझती है, और उसकी खामोशी की जुबान को भी माँ समझती 
है। और क्या यह हकीकत नहीं कि ज्यों-ज्यों बच्चे की जुबान सर- सर चलना 
सीखती है त्यों-त्यों ही बच्चा मां की समीपता से दूर हटता चला गया । यह दूरी 
उस वक्‍त मिटी जब आप ने मेरे आदेश अनुसार बोलना बन्द किया और जुबान 
के बिना बोलने की तरकौब सीखी | 

जब तक हम जुबान व ब्याण की दुनिया में थे मानो हम सागर के किनारे 

पर थे। कुछ सीप, कुछ घुंगे ही हमारे हाथों में आए थे। कुछ गहरे पानी में 

उतरे, खामोशी के समुन्दर में कदम रखा तो देखा कि नीचे तो मानक और मोती 

भरे पड़े थे। इसीलिए हमारे ऋषियों और महापुरुषों ने हमें खामोशी इखत्यार 
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लेकिन तब तो आप शरीर के 


करने का उपदेश दिया और कहा कुछ शब्दों रुपी सीपियों और थुंगों पर हे 
इतबार करने वाले, खामोशी के गहरे पानी में उतर कर देख, मोतियों का ण्क 
खज्ञाना तुम्हारे स्वागत के लिए बेताब है । बोलचाल तुम्हें बाहर- मुखी बनाती 
है क्योंकि जुबान, कान, शरीर के अंग है। पाँच तत्व से बने शरीर की पांचों 
ज्ञान इन्द्रियां, इसे बाहर-मुखी बनाती है। अभ्यास विद्या का सम्बंध इन 
इन्द्रियों का विषय नहीं, अन्त:कर्ण का विषय है और अन्तःकर्ण न जुबान से 
शब्द उच्चारण करता है, न कानों से सुनता है, न नाक से सूंघता है । स्थूल शरीर 
की इन्द्रियां स्थूल ज्ञान ही बतलाती है | अध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या अन्त:कर्ण 
की अनबोली भाषा है। भाषा और बोलचाल बाहर के संसार से सम्बंधित है 
और मौन अवस्था अन्दर के अन्तःकर्ण से सम्बंधित है । 

उपनिषद कहते हैं कि जिसे खामोशी के साथ बातचीत करनी आ जाती है 
उसे संसार की विद्याएं आ जाती है । उपनिषद और ब्रह्म-सूत्र कहते हैं कि ब्रह्म 
मन और वाणी से परे है । जब'तक उसे मन और वाणी से जानने की कोशिश 
की, नाकाम रहे । लेकिन जब खामोशी ने गुफ्तगू करना सीख लिया तब ब्रह्म- 


विद्या के अधिकारी बन गए। ब्रह्म-सूत्र भाष्य में आदि-शुंक्राचार्य में एक 


ब्रह्मवेत्ता गुरुवर की कथा लिखी है | जिनके श्री चरणों में एक शिष्य ने प्रश्न 
किया कि ब्रह्म क्या है ? गुरुदेव ने कोई उत्तर नहीं दिया । शिष्य ने रोते हुए कहा 
गुरुदेव- ' मेरे इस संक्षेप से प्रश्न का उत्तर तो दे दीजिए।' गुरुदेव बोले कि मैंने 
तो तुम्हें खामोश रहकर उत्तर दे दिया था कि ब्रह्म न बोलने का विषय है, न 
सुनने का विषय है | ब्रह्म जानने का विषय है । ब्रह्म को जानने के लिए न बोलने 
की, न सुनने की जरूरत है। ब्रह्म-विद्या को जानने का अधिकारी बनने की 
पहली शर्त यह है कि मन शान्त और मौन हो जाए। 
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प्रेम अवतार- मेरे गुरुदेव क्‍ 


यह घटना 956 से पहले की है जब मेरे अनन्त वैष्णव, परमेश्वर, परम्‌ 
आदरणीय महाप्रभु श्री ठाकुर जी महाराज ने अवदूत अवस्था ग्रहण नहीं की 
थी और सब प्रेमियों और श्रद्धालूओं से मिलते थे। उनसे वार्तालाप करते थे। 
उनकी शंका का समाधान करते थे। उनकी रुहानी उन्नति के लिए साधन और 
उपाय बताते थे। उन दिनों की बातें याद आती हैं तो अपने ऊपर रशक भी 
आता है, रोना भी आता है । रोना इस बात पर कि मैंने सुनहरी मौका खो दिया | 
रशक इस बात पर कि गुरुदेव ने मेरी सब कमज़ोरियों, खामियों, त्रुटियों, 
अवगुणों और विकारों को देख कर भी अनदेखा कर दिया और इस कदर प्यार 
दिया, इस कद्र आशीर्वाद दिया कि शायद किसी दूसरे को इस कदर प्यार और 
आशीर्वाद न दिया हो | वो तो थे ही प्रेम अवतार, प्रेम क्यों न देते | सबको प्यार 
और आशीर्वाद देते थे। और हर एक यही सोचता था कि जिस कदर उसे प्यार 
मिला है किसी दूसरे को नहीं मिला होगा। एक बार मैंने इनसे पूछा कि इस 
प्यार का रहस्य क्या है । हंस कर गुरुदेव बोले सूरज की हर शुआ और चन्द्रमा 
की हर किरण एक जैसी होती है, इस तरह योगी का प्यार एक रस होता है। 
लेकिन थोड़े दिनों में ही यह बात खुलने लगी कि श्री महाराज का अपने 

इस दास पर विशेष प्यार था। जब सब श्रद्धालु और शिष्य दर्शन करके, 
वार्तालाप करके, प्रशाद लेकर चले जाते, जिस समय उनके आराम करने का 
समय होता था, दोपहर के बाद श्री गुरुदेब पहले अपने साथ खाना खिलाते थे 
और उसके बाद पास बिठाए रखते | वो केवल एक समय ही खाना खाते थे। 


दोपहर के बाद दो और तीन बजे के मध्य ! रात को ज़रा सा दूध लेते थे और 
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फिर आधी रात को अपने आसन पर आकर भजन अभ्यास में लीन हो जाते ॥ | 
मैं अक्सर घर से खाकर जाता था इस लिए जब दो और तीन बजे मुझे गुरुदेव 
खाना खाने को कहते थे तो मैं हाथ जोड़कर अर्ज करता था कि में खाक 
आया हूँ। अब भूख नहीं। लेकिन पहले-पहले तो मान जाते थे। एक आध 
लक्में का प्रशाद दे दिया करते लेकिन फिर जब मैंने इन्कार किया तो फरपाते 
एक दिन आएगा कि तुम इस प्रशाद को तरस जाओगे | तुम्हें नहीं मिलेगा। पता 
नहीं था कि इसका मतलब यह होगा कि वो अवदूत अवस्था को ग्रहण करके 
अपने आपको एक कमरे में बन्द करके सबसे मिलना जुलना बन्द कर देंगे। 

उस वक्‍त भी हजूर यह कृपा करते थे कि जब सब चले जाते थे तो मुझे 
हुक्म देते कि बैठे रहो । और फिर कृपा करके खुद ही फरमाते थे कि अब कोई 
भी मौजूद नहीं । तुम्हें जो कुछ पूछना हो, पूछ लो । कई बार मैंने शंका के लिए 
कोई सवाल पूछ लिया और फिर जब करुणा सागर में ज्वार भाटा आता तो 
: स्वयं कोई न कोई सवाल ले लेते और ऐसे नुकते अरशाद फरमाते थे जो शास्त्रों 
' में भी न मिल सकें। 

लड़खड़ाते कदमों तथा असमर्थ शब्दों से मैंने झिझकते अपने गुरुदेव के 
शाशवत्‌ के सन्देश का प्रचार व प्रसार करना आरम्भ कर दिया। मैंने अपने 
स्वामी के सूने बाग में एक अनथक श्रमिक की भान्ति कार्य किया और उनके 
उत्सुक जिज्ञासु हृदयों में आध्यात्मिक इच्छा को अंकुरित किया। मैंने अपने 
गुरुदेव के चरण चिन्हों पर चलते हुए अपने लिए किसी प्रकार के विशेष पद 
अथवा श्रेय को स्वीकार नहीं किया। यह बात किसी ने नहीं सुनी कि गुरुदेव के 
सन्देश वाहक ने कभी अपने को गुरुरुप में प्रस्तुत किया हो अथवा गुरु समझा 
हो, यद्यपि यह स्थान निर्विवाद रिक्त था। उन्होंने प्रेम पूवर्क सारा सम्मान, सार 
श्रेय गुरुदेव श्री ठाकुर जी महाराज को दे दिया और स्वयं गुमनाम रहकर दूसरे 
गुरु भक्त भाई बहिनों के समान स्तर पर रहकर संतोष कर लिया। 
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गुरु दीक्षा के बाद 


हम रुलते फिरते कोई बात न पूछे। हम कीरे किरम सरनाई।। 
एक ऐसा ही दृष्टिकोण जो पहचान न सके... मनुष्य है या भगवान। 
( हरिद्वार में व्यास पूजा पर गुरुदेव पापा जी महाराज की संगत के साथ 
सीधी वार्ता) 
गंगा साक्षी है और मेरे गुरुदेव अच्छी प्रकार से जानते हैं कि इस सारे समूह 
में सारे समागम में मुझ जैसा नीच और पतित नहीं होगा। एक क्षदम, अभिमानी, 
दुराचारी, पाखण्डी और हर प्रकार के पाप से लिबड़े हुए मुझे लज्जा आती है 
कि किस मुँह से आपके सामने आँऊ। 
मैं आपके प्यार की भिक्षा मांगने आया हूँ। मैं आप से अपनी त्रुटियों की 
माफी मांगने के लिए आया हूँ। यह मन हज़ार समझाने के बावजूद बहक 
जाता है। इस मन के खिलाफ तो सभी महापुरुषों ने यही कहा है कि इसको 
बस में करना सबसे ज्यादा कठिन, सबसे ज्यादा मुश्किल काम है | कितने प्यारे 
शब्द हैं भगवान बुद्ध के लाखों सिपाहियों से हाथी और घोड़ों से नेज़े और 
भालूओं से इस मन को रोकना चाहो तो भी नहीं रुकता। और इसकी एक 
विचित्र बात है जितना इसे धर्म की तरफ, गुरुदेव की तरफ जोड़ने का यत्न 
करते हैं, हमारे विकार उतने ही प्रबल होकर हम पर हमला करते हैं। उन 
विकारों के खिलाफ युद्ध में में आपसे सहायता मांगने के लिए आया हूँ। मुझे 
अभिमान न हो जाए, मैं किसी घमण्ड में न फंस जाँऊ, मैं किसी प्रलोभन का 
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भ्रष्ट न हो जाँऊ। हे दयागर 


शिकार न हो जाऊँ, किसी लालच में आकर अल 
पूर्वक आपसे यही प्रा 


प्रभु इस सारी संगत की रज्ञ मैं मांगता हुआ विन *। न 
करता हूँ, मैं नीचों में से नीच बना रहूँ, जन्म-जर्नी की रह. बड़र कि कोई 
इच्छा नहीं, मैं मिट्टी में मिल जाने के लिए आया है; में घुल जाने के लिए 


आया हूँ। मैं अलग रहूँ इन से तो मेरे आने का फायदा नहीं, कई दिन लगातार 
और मुझे खुशी है मेरे गुरुदेव 


यहां आने से पहले निरन्तर यही युद्ध चलता रहा 
ने मुझे प्यार देकर सही रास्ता बताया। एक नई? उन्होंने अच्छी बात कही, 
मुझ से बोले, तेरी हर बुराई, तेरे हर पाप को मैंने छाती से परे नहीं किया तो तुप 
दूसरों के दोष देखते हुए परे क्यों हटाते हो । तुम तो मां बने थे, तुम तो पिता बे 
. थे और सच्ची मां और सच्चे बाप का हृदय कभी हिसाब नहीं करता कुर्बान 
करता है, रातों को जागता है, परिश्रम करता है | बहुत मुश्किल कहीं जाकर 
बच्चे का जन्म होता है। और फिर उसकी परवरिश करने के लिए बहुत कुछ 
करना पड़ता है। मां की ममता, पिता का प्यार मैंने ठाकुर जी से आपके लिए 
मांगा था, और मैं सच कहता हूँ जितना मांगा था उससे कई गुना, कई जन्मों 
तक के लिए वो प्यार और वो ममता प्रदान की है। मैं हाथ फैलाकर, झोली 
फैलाकर विनय पूर्वक आपसे प्रार्थना करूँगा। मैं कई बार आपसे गलत शब्द 
बोल जाता हूँ। कई बार बोलने में मेरे से गलती हो जाती है। कई बार मेरा 
व्यवहार ठीक नहीं होता, मुझे जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हूँ। पर मेरे मन में 
आपके प्रति, किसी के प्रति भी घृणा नहीं नफरत नहीं । इस व्यास पूजा पर मैंने 
अपने हाथों से अपनी लाश को ढोया है । यहां आकर लोग शव को जल प्रवाह 
करते हैं, मेरा यत्न यही है कि मैं जो पहला था उसको जल प्रवाह कर दूँ। 
मैं भी अपने गुरुदेव के पास एक ऐसी अंधी आँख से गया था। ऐसी आँ 
जो पहचान न सके, एक ऐसी आँख जिसमें विद्या का बहुत अभिमान थे, 
हि पढ़ाया। पढ़ने-लिखने का शौक मुझे शुरू में ही था, धार्मिक किंताई 
: मैंने 0वीं, 2वीं में ही पढ़नी शुरू कर दी थी। घर की आर्य समाज कं 
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के हि पल अर अत हा गरदी करना, सारा दिनसाधु सन्‍्तों | 
कोई काम में वक्‍त पर नहीं कर का है; हा पा 
सकता था। मेरा ध्यान ही कहीं और होता था। 
सही बात मैं आपके सामने कहता हूँ। जो आपके पांव की जूती की मिट्टी है, 
उसे आप क्या कुछ बना देते हो । सच्चाई तो यह है कि मैं तो आपके चरणों की 
धूल के बराबर भी नहीं हूँ। मैं भी एक ऐसी ही बहुत अन्धी आँख से अपने 
गुरुदेव को देखने गया था। महाराज आकर सामने बैठे, बड़ा अच्छा चमकता 
हुआ शरीर, बहुत उजले कपड़े, बहुत खूबसूरत राजकुमार, शहनशाह लगे, 
बहुत तेजस्वी, एक अच्छे इन्सान हैं यही सोचा | लेकिन प्रभु ने थोड़े दिनों के 
बाद कृपा की अपना ईश्वरीय रुप | गुरु ग्रन्थ साहिब ने तो कमाल कर दिया। 
आपमें से बहुत थोड़े बहिन भाईयों को पता होगा कि शाही घराने में जन्म लेने 
वाली सहजो भाई श्री गुरुचरण दास जी की शिष्य थी और अभ्यास के कारण, 
प्रभु भक्ति के कारण उन्हें गुरु माना जाने लगा। और आज भी जो लोग थोड़े 
बहुत राधा-स्वामी मत से सम्बंध रखते हैं उनको पता होगा कि राधा स्वामी 
वाले सहजो भाई और कबीर जी को बहुत महानता देते हैं। और यह सच्चाई है 
कि वे दोनों बहुत इस महानता के योग्य हैं। सहजो भाई ने गुरु के बारे में 
कितनी महान बाते कही हैं | सहजों भाई तो गुरु भक्ति में यहां तक चली गई हैं, 
कहती हैं- ईश्वर ने तो मेरे साथ अनर्थ किया, मुझे संसार में नरक-कुण्ड में 
डाल दिया | कहती हैं अपने गुरु पर बलिहार जाँऊ जिसने नरक-कुण्ड से मुझे 
निकाल लिया। गुरु की और ईश्वर की तुलना करती हुई हर जगह गुरु को ही 
बढाई दी है। इसी तरह श्री ठाकुर जी ने मुझ पर कृपा की, मुझे नज़र आया कि 
यह शरीरधारी एक साधारण सा पुरुष नहीं | स्वयं ईश्वर अवतार है, ईश्वर है। 
किसी ने उनको पिता जाना, किसी ने पति जाना, किसी ने गद्दी का मालिक 
जाना। रामायण का एक महान उपदेश देने वाला एक पण्डित तथा व्यक्ता 
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जाना। पर मैं अपनी भावना कहता हूँ । गुरु चरणों मेलिडा की सारी संगत 
को गुरु रुप जानकर कि मैंने दोनों को ईश्वर के सिवा कु कक की कम 
क्या कहती है, वेद क्या कहते हैं, उपनिषद्‌ क्या कहते है सारे किताबें पह 
चुका था, देख चुका था, अब तो तलाश थी किसी मिट्टी के ऐसे मुज्ज़समें की 
जिस में ईश्वर छुपा हुआ हो और वो मिल गया। उस के बाद उसके दर पर सर 
को झुकाने के बाद दुनिया भर के सारे दरवाज्ञे अपने आप बंद कर लिए । अब 
एक तेरा दर और एक मेरा सर, रिश्ता और कोई नहीं । मैं तेरी पूजा करूंगा स्वयं 
ईश्वर जानकर। तूने मुझे कहा था रामायण पढ़ा करो, रामायण तो पहले भी 
बहुत बार पढ़ चुका था, नाटक भी देखे, राम लीला भी देखी हुईं थी, कोई नई 
चीज़ उसमें नज़र नहीं आई। 
महाराज कहने लगे रामायण देखी | कहा महाराज, बहुत बार पढ़ी हुई है। 
कहने लगे अंधे होकर पढ़ते हो, नज़र क्या आयेगा। आँखें खोलकर पढ़ो 
शायद कुछ नज़र आए, तब मैं सच्ची बात कहता हूँ। यही साधना को तो 
शायद्‌ रामायण में कुछ मिल जाए सुना है सुनारों के पास न्‍्यारिए जाया करते 
हैं। वो जो सोना बचा हुआ होता है, उसमें से सोना निकालते हैं। अब मैंने 
रामायण इस तरह से पढ़नी शुरु की कि सोना तो सब गवा बैठा, वो तो पंडित 
मन्दिरों में ले गए अब शायद कुछ मेरे पास बचा हुआ है तो पल्ले पड़ जाए। इस 
लिए मैंने रामायण दोबारा पढ़नी शुरू की। भरत के जीवन को देखकर मुझे 
बहुत ही अचम्बा हुआ लेकिन अगली दफ़ा जब महाराज जी के पास गया । तो 
महाराज जी ने कहा कया रामायण देखी। तो मैंने कहा हां देखी तो है। कहने 
लगे कया उसमें अच्छा लगा। मैंने कहा बहुत कुछ अच्छा लगा, मैंने कहा राम 
का त्याग बहुत अच्छा लगा। माँयें रोती रही, अयोध्या-वासी रोते रहे लेकिन 
सौतेली माँ ने कह दिया था कि तुम्हारे पिता का आदेश है। तो भगवान राम ने 
सब कुछ त्याग दिया और बनवास को चल दिए। मुझे यह त्याग बहुत अच्छा 


. लगा। कहने लगे बड़े मूर्ख हो, त्याग की बात बाद में सोचें, पहले कुछ और 
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सोचो | मैंने कहा हां बताईए क्या है। पहली बात तो यही है ककैई का जीवन 
पढ़कर देखो, रामायण गवाह है कि जब तक सुबह राम के दर्शन नहीं कर लेती 
थी तड़पती रहती थी | वो समझती थी कि राम ईश्वर है और वही मेरा बेटा है 
मा है। 
भरत के साथ इतना प्यार नहीं था जितना राम के साथ | ककैई की आँखों में 
हि बसे हुए थे, यह रामायण कहती है। लेकिन एक मन्थरा आई, उसने यह 
नहीं कहा कि राम, राम नहीं, उसने कहा मुझे तो तुम्हारी बात पर हंसी आती 
है। राम को राज तिलक दिया जाने वाला है। सौतेली मां हो, यह ठीक है, राजा 
दशरथ तुझे बहुत प्यार करता है लेकिन जब पराया बेटा गद्दी पर बैठ जाएगा, 
तब तुम्हारी दशा कया होगी। इस को देखकर मैं चिन्तित हो गई और रो रही 
थी। समझ नहीं आती, इतनी सूझ-बूझ वाली होकर भी क्यों पागलों की तरह 
हंस रही हो, कल तेरे राम को राज तिलक होने वाला है। तुमने त्याग का 
मतलब नहीं जाना। 
ठाकुर जी बोले नहीं भईया लक्ष्मण से कई गुणा ज्यादा भरत का चरित्र है। 
कहने लगे लक्ष्मण को राज तिलक थोड़े दिया जाना था। तिलक के लिए तो 
भरत नियुक्त हो चुके थे कि भरत जब आएगा उसको राज तिलक दे दिया 
जाएगा। यह फैसला हो चुका था। सारी नगरी ने भी यही फैसला किया था। 
: भरत को बुलाया गया और कहा राम कौ जगह भरत को राज्य दिया जाएगा। 
लक्ष्मण का तो कहीं ज़िकर नहीं था लेकिन मिले हुए राज को ठुकरा दिया 
भरत ने कि मैं नहीं लूँगा। त्याग यह है कि उस त्याग से बढ़कर अगर त्याग ही 
की पूजा करनी है तो भरत के त्याग की पूजा करो । महाराज मुझे सदा ही कहते 
थे कि कुछ बनना हो या कुछ सीखना हो तो भरत का जीवन बार-बार पढ़ो | 
जब रामायण को बार-बार पढ़ा तो नज़र एक और ही भरत आने लगा। राज 
तिलक नहीं स्वीकार किया। सारी अयोध्या नगरी को साथ लेकर वन में गए। 
राम को मनाने की कोशिश की और जब किसी बात पर समझौता न ही सका 


तो राम की चरण पादूका लेकर वापिस अयोध्या आ रहे हैं और यह समझ रहे 
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हैं कि स्वयं भगवान राम मेरे साथ अयोध्या आ गई | अं ि तस् पर खड़ोंब 
रख दी और यंह-जाना भगवान राम विराजमान हैं। हैम नहीं जानते भरत कैसी 
आँख रखता है कि खडाँव में राम देखने लग गए। ऊँ खडाँव विराजमान हैं 
सिंहासन पर और भरत नीचे बैठते हैं | महाराज ने पलंग पर सोना बन्द कर 
दिया। जटायें बढ़ा ली, दाढी बढ़ा ली, कपड़े वनवासियों जैसे जी लिए, 
वो तो वनवासी थे जिनको वनवास मिला हुआ हैं, मो तो यह है कि राज 
मिला हुआ हो, राज महलों में वनवासी बना बैठा। गुरु भक्ति का यही एक 
लक्षण है। विश्वास करले कि यह ईश्वर है, यही खुदा है, मेरा पीरो मुर्शद ही 
ईश्वर का अवतार है, स्वयं रब है। आप बुल्लेशाह की काफियां पढ़कर देखें, 
अपने गुरू को किस तरह प्यार किया है। जितने भी सहजों भाई के पद्‌ देखे, 
कबीर जी के पद्‌ देखे, जितने महापुरुष हुए हैं, उन्होंने गुरु वन्दना कैसे की, गुर 
को किस तरह जाना, गुरु के आदेश पर जीवन किस तरह निछावर किया, यही 
एक बात है जो हमें गुरुद्वारों में, मन्दिरों में जाकर सीखनी चाहिए। यह हम 
सीखते नहीं, कुछ और इधर उधर की बातें सीख लेते हैं। आप दसों गुरुओं का 
जीवन छोड़ दीजिए, मैं नहीं कहता दूसरे गुरुका जीवन ले लीजिए, तीसरे 
गुरुदेव का जीवन ले लीजिए, चौथे का ले लीजिए, पांचवें का ले लीजिए, 
आप देखें कितना बड़ा तप किया करते थे । संसारी रिश्ते से तो सम्बंधी लगते 
थे, ऊमर उनकी 62 वर्ष, इनकी 36 साल। वो मिलने के लिए गोईंदवाल 
साहिब गए हैं और अन्दर जाकर बाणी ने कहा पिता जी से कि मेरे ससुराल 
आए हैं, मैरे सौरा साहब के भाई महाराज कहते हैं, गले में पलला डालकर नंगे 
पाँव बाहर स्वागत करने के लिए गए। गुरु अमरदास खड़े थे। महाराज कहते 
हैं धन भाग, आईए महाराज विराजिए। वो कहते हैं मैं महाराज बनकर 
रिश्तेदारी निभाने के लिए नहीं, मैं आपके घर का एक चौंकीदार बनकर, 
हकौर-नौकर बनकर, आपकी जूठन उठाने वाला, गले में पह्लू डालकर सेवा 


करने वाला एक गुलाम आया बनकर, बिक कर आया हूँ आपके द्वारे पर, मुझ 
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अपना सम्बंधी (कुड़म) न जानो, मैं तो भिखारी बनकर आपसे कुछ मांगने के 
लिए आया हूं | यह एक सच्चाई है। आप चौथी पातशाही का जीवन पढकंर 
देख लें, क्या कुछ नहीं किया । दामाद थे लेकिन क्या मज़ाल अपने को दामाद 
जाना। मिटा दिया अपने आपको, मिटा दिया | जंगल से लकड़ियां काट कर 
लाया करते थे, यह दामादों का हाल तो नहीं हुआ करता और वो तख्त बनाया 
करते थे, चबूतरे बनाया करते थे, पानी भरा करते थे, और लंगर में रोटियां 
बनाया करते थे। जब महाराज जी ने अपनी बेटी की शादी उनसे कर दी तो 
रिश्तेदारों ने कहा कोई छनन्‍्द्‌ सुनाओ। छन्द में ही अपनी औकात ब्र्याण करते 
हैं- | । 
हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता। 
हम कीरे किरम सरनाई। 

मेरी तो यह औकात थी निमोनियां बेचा करता था, जिन्होंने गुरु जाना वो तो 
मर गए | उन्होंने यह न जाना यह मेरा ससुर है । यह मेरा बहनोई है, यह मेरा कोई 
साला है । मेरा क्या रिश्तेदार है । रिश्तेदारी तो शरीर के साथ ही खत्म हो गई। 
जिन्होंने जान लियां कि पारब्रहम परमेश्वर है नर रुप नारायण है । उन्होंने सब. 
कुछ अर्पण कर दिया और पा लिया। भरत तो में बन नहीं सका, अभी तक मेरी 
कोशिश है कि उनका एक अदना सा गुलाम बनने की चेष्टा करुं, निष्काम भावना 
से सेवा करूँ । न गद्दी की चाहना है, न पैसे का लालच है, न कुछ बनने को इच्छा 
है, अगर बनना चाहता हूँ तो केवल गुरुदेव का सेवक बनना चाहता हूँ। 
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असाधारण रुहानी रिश्ता 
“““ पता हफकनम््ज््र 


श्री ठाकुर जी महाराज ने- 
अपने प्यार का अक्षय ख़जाना, 
अपनी आनन्द सम्पत्ति, 
और रातों की निधि, 
- अपने प्रिय शिष्य श्री धर्मपाल जी के हवाले कर दी । 
(यह 30 वर्ष पूर्व एक वास्तविक घटना) 
एक दोपहर को जब पूज्यपाद परम श्रद्धेय श्री गुरूदेव ठाकुर जी महाण॥ द 
की जुदाई की आग ने बहुत तड़पाया तो दोपहर के समय ही उनकी चौखर फ 
सिर टेक कर बहुत रोया | मुहब्बत की वहशरत्तें देखिए जिसने तड़पाया उसी के 
आस्ताने पर दर्द का दरमां पाने के लिए पहुंच गया | पागलपन ही तो था, दई 
देने वाले से दवा मांगने गया यही इल्तज़ा की- 
तुम्हीं ने दर्द दिया, तुम्हीं दवा देना। 
और हकीकत यह है कि जब बहुत रोया तब यूँ लगा जैसे जबरदस्त औष॑ 
का अन्धेरा छट गंया हो, का को बरसात ने दिल का क्षितिज साफ के 
दिया हो। जिस सकून और राहत, संतोष और शांति की भीख मांगने उन्हें 
हजूर में भिक्षापात्र बढ़ाया था उस राहत की भीख उस अलमस्त ने दी थी जे 
फकोर होता हुआ भी शहनशाह था। उस हालत में वक्‍त कितनी तेज * 
त में वक्‍त कितनी तेजी * 


निकल गया, कुछ पता नहीं चला। सजूदे में गिरकर जब आंसूओं के मो 


चुन-चुन कर उस प्रीतम प्यारे के चरणों पर अर्पण करने लगा, तब दोपहर थी 
और जब रौ-रो कर ज्ञरा दिल का गुबार हल्का हुआ तो देखा सूर्य कब का डृब 
चुका था और आकाश पर कोई-कोई सितारा चमकने लगा था। । 
रह-रह कर रोना इस बात पर आया कि उन्होंने किस कदर प्यार, दिलासा 
और स्नेह दिया। प्यार दूसरों ने भी दिया पर उनके प्यार की तो बात ही दूसरी थी | 
लगा कि किसी ने दिल के सीप में अनमोल मोती भर दिये हों । दिलासा दूसरों ने 
भी दिया था लेकिन उनका दिलासा पाने के बाद ऐसा लगा कि आत्मा को तृप्त 
कर देने वाला आनन्द मिल गया हो । स्नेह दूसरों ने भी दिया था, किन्तु उनसे स्नेह 
पाया तो लगा कि मेरी आत्मा की जन्मों -जन्मों की प्यास मिट गई हो और उनका 
प्यार, उनका दिलासा, उनका स्नेह पाने के बाद संसार का प्यार, स्तेह और 


दिलासा फीका-फौका सा नीरस लगने लगा। दूसरों के प्यार में अशान्ति की 


_चिंगारियां छिपी हुई दिखाई दीं, किन्तु उनका प्यार पाकर तो मन एक अगाध दैवी 
प्रसन्‍नता से विभोर हो गया जैसे किसी ने तड़पते हुए, जलते हुए , मन की सारी 
आग ठण्डी कर दी हो और दिल के घाव पर किसी ने मरहम के फाहे रखकर 
अनन्त राहत दे दी हो । पता नहीं कि वे अपने धड़कते दिल के अन्दर किस कदर 
प्यार का खज़ाना संभाले हुए थे जैसे वे करूणा के अथाह सागर थे, जिसका 
कोई छोर ठिकाना ही न हो । जहां तक भी दृष्टि गई, उनके मन में सदैव केवल 
करुणा, प्यार और स्नेह के अमृत को ही छलकते हुए देखा। 

और जब उनके हृदय में प्यार उछला, करुणा का ज्वार-भाटा उठा तो 
अनोखा अनुभव हुआ। उनके स्पर्श, शब्द और दृष्टि में जैसे जादू भरा हुआ 
हो। करुणा भरी दृष्टि ने दिल-ओ-ज़िगर को छेद दिया | उनके दया भरे स्पर्श 
ने सारे शरीर को पुलकित कर दिया। मैं रोमांचित हो गया, तन बदन पर रोंगटे 
खड़े हो गए तो आंखों का सैलाब उमड़ आया। जैसे गंगा-सागर जब सीप में 
न समा पाया तो दूर-दूर तक के किनारों पर गंगा जल फैल जाए | उनके प्यार 

73 


किसी ने कड़वे कसैले मन का 


. भरे वाक्य को सुनकर कई बार यूं लगा कल और उसमें अब 


संशोधन करके सारी कड़वाहट निकाल दी 
मिठास भर दी हो । 

उनका प्यार पाकर लगा कि वे कोई दूसरे 
अपने ही हैं। जैसे अपने जीवन का अनमोल भाग वापिस मिल गया हो औः 
मैंने ही अपने खोये हुए अपने मन से प्यार पाया हो, जैसे मेरे ही दिल के अन्य 
जो प्यार के छिपे हुए स्रोत थे, किसी ने अपनी दया दृष्टि से, अपने अमृतमय 
वचनों से अब जादू भरे स्पर्श से उन सब चश्मों के बन्द मुंह खोल दिये हों 
और ढकना हटते ही उन फव्वारों से प्याट की कलकल करती हुईं जलधाश 
: जोर के साथ फूटकर बाहर आकाश की ओर लपकी हो और उसके साथ ही 
मेरा मन जो ग्लानि में डूबा हुआ था ऐसे लगा कि प्यार और आनन्द के कैलाश 
पर चढ़ गया हो । उनके प्यार में अपनापन था, दूसरों के प्यार में बेगानापन था। 
दूसरों से प्यार पाकर भी हम एक दूसरे के अजनबी और दूर-दूर से रहे लेकिन 
उनके प्यार को पोया तो लगा कि वे मेरे जीवन के प्राण बनकर, मेरी ही जान में, 
मेरी हस्ती में, मेरी जिन्दगी में रच-बस गए हों। जैसे उनका प्यार केवल मेरे 
लिए ही था और जैसे में अकेला उनके प्यार का केन्द्र था। 

दुनिया से प्यार पाकर भी दिल की प्यास नबुझ सकी । प्यार की प्यास बराबर 
बनी रही, शायद इसलिए कि जो खुद कामिल न थी, किसी दूसरे को मुहब्बत- 
ए-कामिल का लुत्फ-ओ-सरूर कैसे अता कर सकती थी ? किन्तु उनके प्यार 
को पाकर ज़माने के प्यार की हाज़त न रही । ऐसे लगा जिन्दगी अपने सोये हुए 
.मरकजृ-केन्द्र पर फिर से पलट आई थी। जिन्दगी की डूबती हुई किश्ती को 
किसी ने अपने रहम-ओ-करम का सहारा देकर डूबने से बचा लिया हो । 

इन ओस के कतरों से नादां, बुझती है किसी की प्यास कभी! 

सौराब वही कर सकता है जो दिल का दरिया होता है।। 
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एक बार मैंने ज़रा साहस करके उनसे पूछ ही लिया था कि ' आपके पास 
सबके लिए इस कदर प्यार कहां से आया? दयानिधि। मुझे भी उस चश्मे से 
मिला दें जहां सबके लिए प्यार की हितकारिणी यह गंगोत्री दिन रात प्यार 
लिए सदा-सर्वदा प्रवाहित होती रहती है। आपके पास सबके लिए अमृत, सब 
के लिए प्यार, सबके लिए शांति और सुख यहां तक कि मुझ जैसे अपराधियों, 

: अधर्मों और विकारों से गले सड़े पामर जीवों से भी इस कदर प्यार कहां से 
पाया आपने ?' तो उन्होंने मधुर मुस्कान बिखेरते हुए कहा था - ' तुम्हें अपने 
खेत को पानी, अपने मन को आनन्द और अपने जीवन को आशा और उल्लास 
से भरने से मतलब है या उस ब्रह्म-सरिता का स्रोत भी जानना चाहते हो ?' मैं 
पहले तो बच्चों को तरह निरुत्तर हो कर रह गया और फिर.जब उनके अधरों 
पर नई खिलती हुई कली की तरह हंसते हुए देखा और जब उनके अधर खुले 
कमल-नयमनों में दया की लहरों को हिलोरे लेते हुए देखा तो मैंने कहा ' प्रभु मैं 
केवल एक भिखारी ही नहीं, एक याचक, उपासक और साधक भी हूँ। मेरी 
जिज्ञासा है कि मेरा अपना जीवन भी आपकी तरह आनन्द्मय बन जाए। मैं भी 
आपके प्यार का पात्र बन कर उस प्यार को सब में बांट सकूं। मेरी प्रार्थना है 
करुणानिधान कि मुझे भी वह प्यार का खज़ाना मिल जाये जिसको मैं दोनों 
हाथों से सब में लुटाता चला जाऊं किन्तु जिसकी जल- धारा कहीं रुकने न 
पाये, कभी सूखने न पाये। जहां निराशा का अंधकार फैला हो, वहां आपका 
बर्शा हुआ प्यार आशा के दीप जला सके | मुझे वह दिल दो मेरे दाता ! जिसे 
: पाकर मैं जहां घृणा हो, वहां प्यार बांट सकूं | जहां अन्धकार हो वहां आपके 
प्यार कौ रोशनी फैला सकूं | जहां मायूसी हो, वहां आपकी बख्शी हुई खुशी 
और आनन्द दे सकूं। जहां दुख और संताप हो, वहां आपका प्रदान किया हुआ 

सुख और शांति बिखेर सकूं ।' 

मुझ मूर्ख अज्ञानी और अनजान का सवाल सुनकर परम कृपालु गुरुदेव 
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आपने कृपा करते हुए, अपने चरणों से लिपटे हुए मेरे सिर को सहलाते हुए 
कहा था- 'इस सुख, आनन्द, राहत, प्यार और करुणा का एक ही स्त्रोत हैं मेरे 
प्यारे | परम-पिता परमात्मा सच्विदानन्द पारब्रह्म परमेश्वर। भजनाभ्यास के 
द्वारा मन की कठोर साधना के द्वारा एक बार अपने मन को उनके श्री चरणों में 
जोड़ लो, बस फिर आपके पास आनन्द का, प्यार का कभी न खत्म होने वाला 
खज़ाना मिल जाएगा। तुम जानते हो कुएं, तालाब से निकली हुई जलधारा 
किसी समय भी सूख सकती है, किन्तु जो नदी हिमालय की चोटियों को ढक 
देने वाली बर्फ के पिघलने से जन्म लेती है, वह कभी सूख नहीं सकती | अनन्त 
और अपार स्रोत से जुड़े होने के कारण सदा विश्वसनीय होती है, सदा बहने 
वाली होती है। ऐसे प्रेम-नदी के पवित्र जल को निष्काम सेवा के उद्देश्य के 
लिए जहां तक, जब चाहो, जिस कदर चाहो बिना झिझक, बिना संकोच पूरी 
फिराख दिली (उदारता) के साथ बांटते जाओ। कभी उस प्यार की कीमत 
वसूल करने की कोशिश न करना। प्यार न बेचने के लिए होता है और न 
व्यापार करने के लिए होता है । यह खुले दिल के साथ बांटने के लिए होता है। 
गंगा, यमुना, कावेरी, नर्मदा जैसी महान नदियों की तरह जो तुम्हारे सम्पर्क में 
आए, उसे प्यार का, रौशनी का , जीवन का, साधना का, भक्ति का, ज्ञान- 
आनन्द का सन्देश दो लेकिन उसके बदले में किसी से भी उसका फल, 
उसकी कीमत लेने की इच्छा न रखना। जब आप सबके दुखों के कांटे दूर 
करके उनके जीवन आंगन को फूलों से भरने की कोशिश करोगे, आपका 
अपना जीवन फूलों की सुगंध एवं महक से स्वयंमेव भर जायेगा | हर समय 
अथाह सुख और अपूर्व आनन्द में मग्न रहने का सरल मार्ग है- दूसरों को 

सुखी बनाओ। अपने जीवन को खुशियों के काबिल बना लेना चाहते हो तो 
ह दूसरों के जीवन आंगन में बिखरे हुए एक-एक कांटे को चुन-चुन कर हटा 
दो, भले ही ऐसा करते हुए हाथ छलनी हो जायें और उस पथ पर चलते हुए 
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तुम्हारे पाव से खून को धारा बहनी शुरु हो जाये | लेकिन ँ 
दिन ऐसे किसी प्रेम दीवाने की ऐसी '*न याद रखो कि किसी 


जीवनों को नया जीवन मिलेगा | ! ..ापाईसेन जाने कितने मायूस निराश _ 
ध ” . आनन्द सम्पत्ति के अधिकारी हो। 
यह लो मेरी खुशियों और रहमतों के खज़ाने तुम्हारे हवाले। 
जितना अधिक इसे बांटोंगे, यह बढ़ता ही चला जायेगा, इसमें कभी कमी 
नहीं आयेगी । बिल्कुल जिस तरह सूर्य और चन्द्रमा का तेज और प्रकाश सर्वदा 
सबके लिए होता है। सब रूपों में, सब शक्लों में, सब घरों में उस प्रभु की 
ज्योति देखकर सबको प्यार करो और यह प्यार इस तरह से करो जिस तरह 
पूजा-गृह में, किसी मन्दिर में इष्ट और आराध्य की पूजा की जाती है । सबकी 
सेवा मेरी सेवा समझो । सबको प्यार मेरी पूजा समझकर करो । इस तरह से तुम 
एक अच्छे साधक और प्रेमी ही नहीं बनोगे बल्कि तुम क्षमा-मूर्ति, करुणानिधान, 
प्रेम-पुन्ज और समता स्वरूप देवता बन जाओगे ।' 
नजाने कब तक उनके आस्ताना-ए-मुबारिक के चबूतरे पर रोता हुआ इस 
विचार चिन्तन में डूबा रहा । बहुत देर बाद जब ज़रा बाहर की होश आई तो देखा 
सूरज डूब चुका था ।लेकिन नीले आसमान पर चन्द्रमा चमक रहा था और उसके 
साथ ही सितारे झिल-मिल झिल-मिल कर रहे थे। जानिएं, परम-पद्‌ प्राप्त 
करके निज-लोक को जाते हुए यह प्रकाश पुन्ज दिव्य महापुरुष आकाश मार्ग से 
जगह-जगह चान्द सितारों के अनगिनत दीपक जलाते चले गए 
न जाने किस कदर आंसू अभी बाकी हैं आंखों में। 
तेरी जब याद आती है तो चश्में फूट पड़ते हैं।। 
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दीन दुखियों व अभावग्रस्तों की निष्काम 
सेवा भी भगवान की पूजा है 


गुरुदेव ने एक मौके पर कहा- ' “यदि धर्म, मनुष्य को प्रभु प्रेम और मानव के 
भीतर बसे प्रभु की सेवा करना न सिखाए तो वह धर्म बेकार है ।'' चाहे कोई 
मनुष्य कितना ही गरीब व दुखी हो, उसमें ईश्वर का वास होता है । इसलिए हर 
मनुष्यएक चलता फिरता मंदिर है । गुरुदेव ने एक महान मंत्र दिया है; - 

“गरीब की सेवा ईश्वर की पूजा है । और ऐसी पूजा आप सब दिन प्रतिदिन 
करते रहें । किसी अभाव ग्रस्त की समय पर मदद्‌ करना ही मानवता है | यदि 
हम समय पर किसी को सहायता करते हैं, तो वह सहयोग कई गुणा अधिक 
होकर हमारे पास वापस आता है और हमें सफलता मिलनी प्रारम्भ हो जाती 
है | यहूदी धर्माचार्य रब्बी का कथन है, “दीन दुखियों की सेवा ही भगवान की 
सच्ची प्रार्थना और भक्ति है, जो मनुष्य के जीवन का रूपान्तरण कर देती है ।'' 
नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता एवं भारत रत्न से सम्मानित मदर टेरेसा का 
कहना है '' अगर आप उस शख्स से प्रेम नहीं कर सकते, जो दिखाई देता है, 
तो भगवान से प्रेम कैसे कर सकते हो, जिसे तुमने कभी देखा ही नहीं ? किसी 
का रूपया वापिस दिया जा सक़ता है, परन्तु सहानुभूति के दो शब्द वह ऋण 
है, जिसे चुकाना मनुष्य के सामर्थ्य के बाहर है ।”' 

गुरुदेव यह मानते थे- 

जीवन की सार्थकता इस बात में निहित है कि हम अपने जीवन में क्‍या 
और कितना विशिष्ट कार्य कर पाते हैं । अपने जीवन को कैसी दिशा दे पाते हैं ? 
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हमारी आदर्श-सेवा 


अत्यन्त दौनतायुक्त सेवा का भाव जिस सेवक में नहीं होता, उसमें यह 
विलक्षणता होती है कि वह अपने को कुछ पाने का अधिकारी मानता ही नहीं । 
'अपनी सेवा के बदले में कुछ लेना '- यह अभिमान और 'मैं कुछ नहीं लेता '- 
यहतत्यागवृत्ति उसमें नहीं होती । वह तो अपने को सर्वथा अयोग्य अनुभव करता 
ह त्त और यह मानता है कि इस अयोग्य स्थिति में यदि मुझे नीची-से-नीची कोई भी 
सेवा मिल जाए तो उससे बढ़कर मेरा क्या सौभाग्य होगा ? जिस तरह से रामायण 
में शबरी का प्यार और त्याग अति श्रेष्ठ माना गया है उसी तरह से भगवान श्री 
राधा माधव की निकुंज लीला से मंजरी भाव को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। 
मंजरी का काम यही है कि वह दीन-से-दीन, हीन-से-हीन काम में भी परम 
उल्लास में लगी रहती है। झाड़ू देना, जूतें साफ करना, रास्तों को साफ करना 
आदि में वह मस्त रहती है । यह काम वह सेवक बनकर जिसमें सबसे अधिक 
अन्तरड़ता होती है, वे करते हैं ।शबरी और मंजरी अन्तरड्गरता का आदर्श है। 
दोनों हर समय डरती रहती हैं कि कहीं मन्त्रणा करना, साथ बैठना आदि के 
कारण उनकी सेवा छूट न जाए। वास्तव में वह अपने में ऊँचा काम करने की 
योग्यता ही नहीं मानती, वह उसे भी यथोचित्त रूप में नहीं कर पाती । इन दोनों 
वृत्तियों के कारण उनके हृदय में अभिमान झांक तक नहीं पाता । फिर भगवान के 
द्वारा सुख एवं सम्मान पाने की तो उसमें कल्पना नहीं हो सकती । उसका अपने 
आशध्य देव की हीन-से-हीन सेवा करना ही जीवन को सार्थक करना है । श्री 
ठाकुर परिवार के सदस्य इसी गुमनाम निस्वार्थ, निष्कपट सेवा को ही परम न 
मानते हुए किसी सरकारी या राजनैतिक दल या नेता, वस्त्र, औषधि, धन आदि 
के द्वारा दीन-दुखियों की सेवा, कष्ट और विपत्ति में पड़े हुए लोगों को आवश्यक 
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वस्तुएं देकर उनके दु:ख दूर करने की चेष्टा करता है। । 
निस्संदेह पदार्थ मूलक सेवा आवश्यक तो है परन्तु, वह पर्यातत नहीं है। 
क्योंकि पदार्थ मूलक सेवा अल्प-स्थाई होती है । एक भूखे व्यक्ति को भोजन 
देकर तत्काल उसे भूख की ज्वाला से बचाया तो जा सकता है, किन्तु एक बार 
भोजन देकर उसकी समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। स्वस्थ 
जीवन के लिए आवश्यक खाद्य उसे पर्याप्त मात्रा में जीवन पर्यन्त मिलता रहे 
इसकी व्यवस्था करनी होगी। इस व्यवस्था के लिए उस व्यक्ति को उचित 
शिक्षा देना आवश्यक है जिससे कि वह स्वयं अपनी जीविका उपार्जन कर 
सके | यह कार्य केवल-पदार्थ मूलक सेवा और सहायता से संभव नहीं है । वही 
सेवा दीर्घस्थायी हो सकती है जो कि दीर्घ काल तक व्यक्ति के अभावों को दूर 
करने में समर्थ हो। किन्तु इस दीर्घस्थायी सेवा का आरंभ अल्पस्थायी पदार्थ 
मूलक सेवा से ही होता है । पदार्थ मूलक सेवा करने के लिए यह आवश्यक है 
कि हम अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को सीमित रखें, संग्रह न करें, 
अपरिग्रह का अभ्यास करें क्योंकि आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का उपयोग 
करना या उसका संग्रह करना उतनी ही मात्रा में अन्य लोगों को उससे वंचित 
करना है। स्वयं मितव्ययी और अपरिग्रही हुए बिना हम कभी भी किसी की 
उचित रूप में सेवा नहीं कर पायेंगे। द 
हमारा यह सौभाग्य है कि हमें इस युग में कार्य करने का सुअवसर प्राप्त 
हुआ है जब कि सम्पूर्ण मानव जाति ही संक्रान्ति के उस दौर से गुज़र रही है 
जहां उसका अस्तित्व ही संकट में पड़ गया है। इस महान संकट से मानव 
जाति को वही लोग मुक्त कर सकते हैं जिनके हृदय में त्याग की अखण्ड 
ज्योति जल रही है, जिनका चरित्र पवित्रता की पावन सुरभि में सुगंधित हो 
उठा है तथा जिनके हृदय में नि:स्वार्थ सेवा की कर्म गंगा अविरल बह रही है 
गुरुद्रेव परम पूज्य पापा जी महाराज की मूर्त वाणी आज हमारा आह्वान 
कर रही है- आइए, नर-नारायण की सेवा के महायज्ञ में अपने स्वार्थ की, 


कामना-वासनाओं को आहुति देकर, इसी जीवन में हम भी मुक्त हो जाएँ। 
80 


सनशाईन चैरिटी ट्रस्ट के निर्माण की कहानी 
“7 कफकताीणा+-७०....0#0तभ 
सेवा की गौरव गाथा 


सनशाईन चैरिटी ट्रस्ट के निर्माण की कहानी हमारे श्री ठाकुर जी महाराज 
और पापा जी महाराज के उन भक्तों की कहानी है जिन्होंने. न आल] 
और अपने अस्तित्व को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया। रोगियों, 
पीड़ितों एवं निर्धन मनुष्यों की निस्वार्थ सेवा की कहानी बहुत छोटे स्तर पर 
. एवं आश्चर्यजनक रुप से आरम्भ हुई। द 

गुरुदेव श्री ठाकुर जी महाराज एवं पापा जी महाराज के कुछ अनुयायी 
भारत पाकिस्तान की सीमा (बाघा) पर सूर्यास्त के समय होने वाले दोनों देशों 
के ध्वज-अवरोहण का समारोह देखने के लिए गये थे। यह एक बहुत 
रोमांचक अनुभव था। उस समारोह की भव्यता दिल को छूने वाली एवं बहुत 
प्रेरणादायक थी | सीमा पर तैनात सैनिकों के फुर्तीलेपन, देश के प्रति सेवा भाव 
एवं समर्पण ने मानो सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। 

अस्त होते हुए सूर्य की सुनहरी किरणों ने उन भक्तों को मानों एक सुनहरी 
संदेश दिया। उस पावन वेला में गुरुदेव के भक्तों ने सैनिकों की भांति अपने 
गुरुदेव की पीड़ित एवं रोगी मनुष्यों की निस्वार्थ सेवा के लक्ष्य-प्राप्ति में पूर्ण 
सहयोग एवं समर्पण का संकल्प लिया । उन्होंने इस सच्चाई का नुभव किया 
कि उन्हें भी एक सैनिक के समान अपनी पूर्ण आस्था और बराक किक कक 
गुरुदेव के महान मंत्र 'दुख्धि देवों भव ' को ऊंचे आयाम तक पहुंचाना है। 
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यह सब कुछ ऐसे घटित हुआ मानो स्वयं वहां विराजमान हों और उन्हीं 
की वाणी से प्रेरणा पाकर भक्तों के मन में निस्वार्थ सेवा भाव का बीजारोपण 
हुआ एवं तदोनुरुप गुरुदेव के आलौकिक आशीर्वाद से इस आध्यात्मिक 
भाईचारे की सनशाईन चैरिटी ट्रस्ट की स्थापना हुई और फिर पंजीकरण हुआ। 
गुरुदेव ने स्वयं अपने भक्तों के अनुसरण के लिए खुले मन से पूर्ण निष्ठा एवं 
असीम प्रेम के साथ निस्वार्थ सेवा करने का उत्कृष्ट उदाहरण उनके समक्ष 
रखा। उनका दिव्य संदेश ' वसुदेव कटुम्बकम्‌' अर्थात्‌ यह विश्व एक परिवार 
के समान है और हम सभी उसी ईश्वर का स्वरूप हैं बहुत ही प्रेरणादायक है 
और हम सब को भाईचारे के एक सूत्र में बांध देता है । उन दिव्य आत्माओं के 
लिए यह एक महान संदेश एवं प्रेरणा है जो वास्तव में रोगियों, पीड़ितों एवं 
अभावग्रस्त लोगों की निस्वार्थ सेवा करना चाहते हैं । 

गुरुदेव ने सदा अपने अनुयायियों को यह विश्वास दिलाया कि उनके इस 
प्रयास में कभी भी संसाधनों, सामग्री अथवा धन का कोई अभाव नहीं होगा। 
क्योंकि ईश्वर ने स्वयं उन पुण्यात्माओं को इस महान कार्य का वाहक बनाया 
है। गुरुदेव के आदेश को स्वीकार करते हुए सभी सेवकों ने गुरुदेव द्वारा दी 
: जाने वाली सभी सामग्री एवं धनराशी का विश्वसनीय रक्षक बनने का प्रण 
लिया। 

सनशाईन चैरिटी ट्रस्ट का 2 मई 984 को भारत सरकार के साथ विधिवत 
पंजीकरण हुआ। तदोपरान्त सनातन धर्म मन्दिर सभा टैगोर गार्डन (एक्स) 
द्वारा उपहार स्वरूप मिली भूमि पर अभावग्रस्त लोगों के लिए ओ.पी.डी. 
चैरिटेबल अस्पताल का निर्माण किया गया । इस अस्पताल में । नवम्बर 982 
से कार्य आरम्भ हुआ। 

इस विश्वास के साथ कि दरिद्र एवं पीड़ित ही हमारे भगवान हैं। सनशाईन 
चैरिटी ट्रस्ट कां उद्देश्य निस्‍्वार्थ सेवा के संदेश को जन- 
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जन में जागृत करना 


है। जिससे सभी पीड़ित एवं अभावग्रस्त मनुष्यों के दु:ख और अभाव का 
अनुभव करके करुणा एवं प्रेम भाव से उनकी सहायता कर सकें | 

जब किसी मनुष्य के मन में एक सच्चे और निस्वार्थ संकल्प का उदय 
होता है और वह पूर्ण आस्था तथा अनुशासन के साथ उस संकल्प का निर्वहन 
करता है तो यह मिशन स्वयं ईश्वर की अभिव्यक्ति बन जाता है और ईश्वर 
स्वयं इस कार्य को संभालते हैं । सनशाईन चैरिटी ट्रस्ट का निरन्तर विकास एवं 
उत्थान इसी बात का साक्षात प्रमाण है। 
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___ .जनहितैषीपरिय 
अस्पतालों की स्थापना एवं उन्हें सुचारु रूप से चलाने के साथ-साथ यह 
संस्था कई अन्य लोक कल्याण एवं परोपकार की गतिविधियों में लीन है:- 
4. निर्धन, वृद्ध, रोगी तथा निराश्रितों को आर्थिक सहायता दी जाती है। 
विधवाओं को मांसिक खाद्य सामग्री और उनकी पुत्रियों के विवाह के अवसर 
पर आर्थिक सहायता भी दी जाती है। इसी प्रकार जरूरतमन्द लोगों के अन्धकार- 


मय जीवन को रौशन करने का प्रयास करते हैं । 
2. शिक्षण संस्थाओं, कुष्ठाश्रमों, अनाथालयों तथा समाज लोक कल्याण 


की गतिविधियों में जुड़ी संस्थाओं को धन एवं सामग्री के रुप में सहायता दी 
जाती है। विशेषकर पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर 
प्रदेश में | 

रामाकृष्ण मिशन के अस्पतालों, मदर टेरेसा की संस्था मिशनरीज्ञ आफ 
चैरिटी, आर्यसमाज मन्दिर, सनातन धर्म मन्दिर तथा गुरुद्वारों में भी आर्थिक अनुदान 
दिया जाता है। इस ट्रस्ट की आय का कोई नियमित साधन नहीं है और न ही 
किसी मान्यता प्राप्त संस्था, संगठन अथवा सभा से ही कोई आर्थिक सहायता 
मिलती है । कुछ समान विचार वाले लोग ही जिनके मन में संकट ग्रस्त लोगों के 
कष्ट निवारण के प्रयल में सहयोग देने की उत्कट इच्छा है वही यथाशक्त 


. थोड़ी बहुतसहायता करते हैं तथा कुछ प्रभु प्रेरित व्यक्ति विशेष भी उदारतापूर्वक 
द चन्दा देकर हमारी बहुमुखी गतिविधियों में सहायता प्रदान करते हैं । 
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इससे यह स्पष्ट है कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संस्था को धन राशि 
की बहुत आवश्यकता है । 

अत < समस्त प्रभु प्रेमी तथा दानी भाई बहिनों से विनग्न प्रार्थना है कि इस 
याज्ञिक कार्य में उदारतापूर्वक दान देकर हमारे विनम्र प्रयासों का सहभागी 
बनें । इस शुभ कार्य में बड़े से बड़ा दान भी अल्प है और छोटे से छोटा दान भी 
महत्त्वपूर्ण है। 

संस्था को दी जाने वाली दान राशि आयकर अधिनियम 80-06 के 
अन्तर्गत आयकर से मुक्त है। 
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का नया स्वरुप 
ईश्वर भक्ति 


गिरिजाघरों में सीमित न रहकर, धर्म का 


मन्दिरों, गुरुद्वारों, मस्जिदों और 
समस्त मानव जाति के सन्मुख रखते हुए 


नया स्वरुप पूज्य पापा जी महाराज ने स 
कहो हैं सेब जीवों को अपना स्वरुप ही जानों | वो लोग किसी को क्या मोक्ष 
देंगे जो किसी भूखे के मुँह में एक रोटी का नवाला तक नहीं डाल सकते, जो 
किसी के सांस से ही भ्रष्ट हो जाते हों, वो दूसरों को पवित्र किस तरह का 
सकते हैं । 
पापा जी सदा ही समझते थे कि इस सच्चाई को जान लो कि प्रभु हमारे 
पास भूखे, बीमार और निर्वस्त्र बनकर आते हैं । उनकी सेवा करना, उनको 
दुःख में राहत देना धर्म का वास्तविक स्वरुप है | हम भाग्यशाली हैं कि हमें 
इनकी सहायता करने का नहीं बल्कि इनकी सेवा करने का सौभाग्य मिला है। 
जो करना है पूजा समझ कर, ईश्वर कृपा जानकर, गुरु आराधना समझ कर, 
सप्रेम भाव से करो। 
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गुरू सार्ग पर 
अपने जीवन को 
समर्पित करते हुए 
इस भावना को जगा सकें 
द ऐ प्रभु ! 
हम किसी के काम आ सकें, 
किसी डूबते हुए को बचा सकें, 
किसी रोते हुए को हँसा सकें, 
किसी तड़पते हुए को सहला सकें, 
और 
जो जीवन से निराश हो चुका हो, 
उसे तुम्हारा उज्ज्वल, अमर, 
अतीत, प्यार और 


आशीर्वाद दे सके । 
-पूज्य पापा जी 
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सेवा एक मन्त्र है, 
आत्म प्रसार का 
सेवा एक तन्त्र है, 
आत्म साक्षात्कार का 
सेवा एक यन्त्र है, 

द क्‍ उपलब्ध समय को 
सार्थक करने का 
और 
स्वयं को जानने का 
एक मनोरम प्रयत्न है। 


-पूज्य पापा जी 
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चेरिटेबल ओ.पी.डी. अस्पताल 


यह देवी आशीर्वाद धर्मार्थ अस्पताल रुप में पुष्पित पल्‍लवित हुआ | अस्पताल 
का औपचारिक रुप से उद्घाटन पूज्य माता जी सुपत्ली श्री ठाकुर जी महाराज 
तथा हरमिलाप मिशन के प्रसिद्ध सन्त मुनि श्री हर मिलाप जी महाराज द्वारा 


अक्तूबर 982 के तीसरे सप्ताह में किया गया और उन्होंने इसे 'मानव सेवा 
मन्दिर की संज्ञा दी ।' 


/प्यसनातन धामरन्दिर चेरिटेबलहणताब 


एकमसंचालन महाप्रण श्री ठाकुरजी महाराज 


(सनशार्टन 


दिल्ली स्थित धर्मार्थ अस्पताल जिसका उद्घाटन पूज्य माता जी सुपत्नी 
श्री ठाकुर जी महाराज तथा प्रसिद्ध संत, मुनि श्री हरमिलाप जी महाराज द्वारा 
अक्तूबर 982 में किया गया। 
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नवम्बर 982 से काम करना आरम्भ किया। प्‌ना 


एकान्त में नहीं रहते, परमेश्वर तो जीवन की 
वहीं पर अभिनन्दन कर। 


इस अस्पताल ने पहली 
के सन्त॑ दादा जे.पी. वास्वानी 
कि परम पिता परमेश्वर कहीं 
शोभा-यात्रा में विराजमान होते हैं, उनका व 

गरीबों तथा ज़रूरतमन्दो का क्लीनिकल ल॑बसटर्रों का संवाएं उपलब्ध 
कराने के उद्देश्य से गुरुदेव के सदस्यों द्वारा ३740 टैगोर गार्डन में चैरिटेबल 
क्लीनिकल लैब का निर्माण भी किया गया ओर 25 अश्नल 993 का उद्घारन 
भी किया गिया। 

विस्तार योजनाएं:- 

प्राणी मात्र की निष्काम सेवा तथा अधिक-से-अधिक लोगों को उपचार 
का सुअवसर प्रदान करने के लिए गुरुदेव की प्रेरणा और आशीर्वाद द्वार 
संस्थापित संस्था सनशाईन चैरिटी ट्रस्ट के सदस्यों ने अपने ही गुरुदेव के पद- 

' चिन्हों का अनुसरण करते हुए उसी समर्पित भावना से मानव सेवा का जन- 

. कल्याण कार्य करते हुए निम्नलिखित स्थानों पर धर्मार्थ चिकित्सा सेवा केद्र 
भी खोले हैं- 

. श्री ठाकुर जी महाराज चैरीटेबल होम्योपैथिक डिस्पैन्सरी, जालन्धर 

शहर ।। 

2. पंजाब की धरती दकोआ (जालन्धर कैन्ट) में मानव सेवा मन्दिर। 

3. परम्‌ पूज्य श्री धर्मपाल जी धर्मार्थ औषधाल्य, देहरादून (उत्तराखण्ड)। 

4. मानव सेवा मन्दिर/श्री गंगानगर (राजस्थान) | 


घ8>-३६५७७०- 
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गुरुदेव के मन्दिर स्वरूप घर को अनेक 
सन्‍्तों ने अपनी चरण रज़ से पवित्र किया 


8 अक्तूबर, 978 के शुभ दिन दादा जे.पी. वासवानी, पूना के वासवानी 
मिशन के सरंक्षक गुरुदेव के घंर में पधारे और वो गुरुदेव के बारे में लिखते हैं - 

'आँखों में प्रभु प्रेम के आँसूओं का 

सागर समोय हुए श्री धर्मपाल '। 

वे कहते हैं... 

वे कहते हैं कि श्री धर्मपाल जी का शरीर प्रभु चर्चा सुनाते सुनाते पुलकित 
हो जाता था और आँखों से आँसूओं की गंगा-यमुना बह निकलती थी। यह 
घटना 8 अक्तूबर 978 की है। समय लगभग बजकर 30 मिनट हुए थे। 
मुझे उनके घर ए,डी. 3 टैगोर गार्डन में जाने का अवसर मिला। वे लिखते हैं 
कि मुझे जीवन में भिन्न-भिन्न प्रकार के लोगों से, जिन का सम्बन्ध सामाजिक, 
राजनैतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक संस्थाओं से है मिलने का मौका मिला 
परन्तु ऐसा अनोखा हीरा, एक भक्त जो एक बच्चे की तरह सिसकियां भर कर 
दादा वासवानी के चरणों से लिपट कर रोया, ऐसा साधक मैंने अपने जीवन में 
कम ही कोई देखा है। मैंने ऐसी महान आत्मा का नियन्त्रण-कार्य व्यक्त होने 
के अतिरिक्त भी, स्वीकार कर लिया और उनके घर ए.डी. 3 टैगोर गार्डन 
अर्थात उस मन्दिर को देखने को आ गया। 
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श्री धर्म पाल जी मिश्र के दूतावास में काम करते थे और मदर टेरसा मे बहु 
चढ़कर भाग लेते थे। उनका जन्म युगोस्लेविया में हुआ था। जिन्होंने अपने 
जीवन को द्ररिद्रनारायण की सेवा में समर्पित कर दिया हो। इसी माँ ने भी श्र 
धर्म पाल जी के मन्दिर जैसे घर को अपनी चरण रज़ से पवित्र किया था। घर 
के अन्द्र जाते ही मेरी नजर अलग-अलग धर्मों की रखी हुई मूर्तियों पर पड़ी 
जिनको देख कर आँखों में अजीब सा नशा छा गया। 

यह श्री धर्म पाल जी, धर्म के ज्ञाता, धर्म के रक्षक जिन्होंने साधु वासवानी 
मिशन की बहुत बढ़-चढ़ कर सेवा की है । इन्होंने साधु वासवानी कि किताब 
१॥५७8 $9/9/8 0909]' का उर्दू और पंजाबी में अनुवाद किया जो 25 
सितम्बर 978 को छप कर निकला और दादा वासवानी के चरणों में 
अक्तूबर 978 को पेश किया। , 

ऐसा भक्त जिसने अपने आपको सुदामा कह कर दादा वासवानी को श्री 
कृष्ण की संज्ञा देकर पूजा की हो, का निमन्त्रण कैसे स्वीकार किया जा सकता 
है । और परमहंस श्री रामकृष्ण की ही तरह श्री धर्म पाल जी ने दादा वासवानी 
जी को राम रूप जानकार शबरी की तरह चरणों में लोट गए सेवा भाव में यह 
मान कर चलना होगा कि मेरा कुछ नहीं और न मैं कुछ हूं। सारा जगत प्रभु का 
प्रकाश है, प्रभु का है। जो कुछ किया जाएगा, वह प्रभु के लिए। सेवा का फूल 
निष्कामता के तपोवन में खिलता है। दादा वासवानी अपने आप को घास से 
उपमा देते हुए लिखते हैं कि मेरे गुरुदेव ने केवल एक ही शिक्षा दी है कि 
मनुष्य को अपने शब्दों द्वारा, अपने कार्यों द्वारा सेवकों के भी सेवक बने रहना 
चाहिए। और गोपी जैसा हृदय रखने वाला यह सेवक अपने प्यार और सेवा 
को भावनाओं को कैसे रोक सकता था। इसलिए यह स्वभाविक ही थार्कि 
उनकी आंखों से आँसू गंगा और यमुना की धारा बन कर बह निकला। 
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मैं इस हृदय को देखकर द्रवित हो गया और मेरा मन एक अजीब प्रकार के 
आत्म सन्तीष, सुख और शान्ति से भर गया और मैं उस खामोशी के आलम में 
बहता चला गया। श्री धर्म पाल जी के इस पवित्र तथा मन्दिर स्वरूप घर में 
प्रत्येक रविवार सत्संग का आयोजन किया जाता था। श्री धर्मपाल जी इतने 
भावमय और हर्षित थे कि उनकी आवाज दादा वासवानी की प्रशंसा और सत्कार 
में बहुत धीमी सुनाई दे रही थी परन्तु वे लिखते हैं कि ऐसे साधक, ऐसे योगी पुरुष 
की आवाज चाहे सुनाई पड़े या नहीं, आध्यात्मिक होती है, क्योंकि उनकी आँसूओं 
से भरी भीगी आँखें उनके शरीर, मन और आत्मा की पवित्रता प्रकट करती है। 
उनकी इस प्रभु प्रेम की भाषा को स्थूल रूप में न सुना और न व्यक्त किया जा 
सकता है । उस दिव्य आत्मा ने दादा गुरु से आशीर्वाद के लिए अपनी झोली फैला 
दी और ईश्वर॑ की उस महान आत्मा ने अपने सेवक को प्यार के अमृत से सराबोर 
कर दिया । इस प्यार के सागर में नहा लेने के पश्चात्‌ श्री धर्म पाल जी ने कहा कि 
उसे भगवान कृष्ण और दादा वासवानी में कोई अन्तर ही प्रतीत नहीं होता शायद- 
उन्होंने वासवानी में ही अपने कृष्ण के दर्शन कर लिये हों । 

इस मौके पर बोलते हुए दादा वासवानी जी ने कहा कि मैं जब इस मन्दिर 
को आ रहा था, मुझे-पता चला कि इस का नाम टैगोर गार्डन है। श्री ओम 
प्रकाश तनेजा जो उनके साथ थे ने बताया कि यह गार्डन फूलों के बिना ही हे! 
दादा वासवानी ने कहा कि यद्यपि टैगोर गार्डन फूलों से वंचित है परन्तु आप के 
बीच में मानव-कल्याण का एक ऐसा फूल खिला हुआ है जिसकी सुगन्ध 
और मिठास ने आप सबको ठाकुर परिवार के रूप में बोध कट पका 


सुगन्धित कर दे उन्होंने फूल के 
जैसे चन्दन का एक वृक्ष समस्त वन को सुगन्धित कर देता है | उन्होंने फू 
-तीन गुणों का वर्णन किया:- 

. सुन्दरता 
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2. सुगन्ध 


3. मिठास नि 
पहले गुण की व्याख्यां करते हुए कहा कि मनुष्य में एक बच्चे के समान 


आन्तरिक सुन्दरता होनी चाहिए। जिस प्रकार बच्चा अपनी सारी कठिनाइय॑ 
समस्याएं मालिक पर छोड़ देता है. और स्वयं असावधान हो जाता है, उस्मी 
प्रकार हम सब को भी सादगी के इसी रास्ते पर चलने का अभ्यास करा 
चाहिए। और श्री धर्म पाल जी सरलता भोलेपन और सुन्दरता कौ साक्षात 
तस्वीर हैं । 

फूल की सुगन्ध का दूसरा महान गुण जो श्री धर्म पाल जी में विद्यमान है 
वह है निस्वार्थ सेवा। अर्थात दीन-दुखियों गरीबों, रोगियों और कोढ़ियों की 
सेवा, उन्होंने तो यहां तक कहा कि कोढ़ियों के साथ संवेदना दया और 
सहानुभूति तो एक तरफ उन्होंने उनको अपने जीवन का एक अभिन अंग 
माना और अपनी छाती से लगाया। 

फूल की मिठास के तीसरे गुण को बताते हुए कहा कि प्रत्येक मनुष्य का 
जीवन जो प्रभु नाम-सिमरण करता है, सदा मीठा होता है। और प्रभु गुणगान 
करने के लिए इकट्ठे होना ही इस बात का प्रमाण है। श्री धर्म पाल जी के बारे 
में दादा जी ने कहा कि जितना अधिक मैं इसके सम्पर्क में आता हूँ, उतना 
अधिक मेरा प्यार और सत्कार इसके प्रति बढ़ता जाता है । वह हर समय प्रभु 
चर्चा में ही रहते हैं। इनके जीवन की सुन्दरता का राज, दुखियों और पीड़ितों 
की सेवा करना है । वह प्रभु-प्रेम की एक पूर्ण तस्वीर है। 

इस प्रकार का जीवन दीपक जैसा है, जो स्वयं तो जलता है, किन्तु दूसरों 


को प्रकाश देता है। 
89+26४०४८-व्क, 


94 


साधकों के कुछ रहस्यात्मक प्रश्न 
“:पथिमिभभ्िंिपभपिप्ि्न----.ततहढह. ॒_औ_ 


जीवन के प्रश्नों का समाधान खोजना ही सच्चा धर्म है। हार और जीत की 
हर भावना को थोड़ी देर के लिए अपने मन से परे हटा कर अपने आपको नग्नरूप 
में देखने का प्रयत्न करें और निंदा और प्रशंसा के जो लिबास हमें संसार ने पहनाए 
हुए हैं, उन सब को उतार फैंके | 

गुरुदेव कहा करते थे- अवसर जब कभी आपकी दहलीज़ पर आता है तो 
वह किसी संकट, समस्या अथवा कठिनाई के रुप में ही आता है । अत: सफलता 
की कामना वाले व्यक्ति को संकट, समस्या अथवा कठिनाई में छिपे हुए शुभ 
अवसर को पहचान कर उसका लाभ उठाना चाहिए 

पूज्य गुरुदेव प्रत्येक साधक की जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान 
बहुत ही साधारण और जीवन के वास्तविक उदाहरण देकर हल करते थे । जिसको 
सामान्य से सामान्य साधक भी भली प्रकार समझ जाता था। वे कहते थे कि 
साधक के जीवन में अन्धकार और परछाइयां तब तक बनी रहती हैं जब तक 
उसके मन में प्रकाश का दीप प्रज्वलित नहीं होता । एक बार सूर्य के उदय हो जाने 
से, यह सब अन्धकार और परछाइयां अपने आप लुप्त हो जाती हैं | वे यह भी 
कहते थे कि यात्री चाहे तीर्थ यात्रा का हो, चाहे जीव-यात्रा का हो, उसको अपने 
सदुगुरु की अपने संग विद्यमानता के बोध का अभ्यास करता चाहिए, इससे 
अपार आत्मिक बल प्राप्त होता है। रे 

प्रश्न :-एक बार गुरुदेव से किसी ने पूछा कि आप कौन हें हे किक 

गुरुदेव बोले- मैं किसान हूँ। जगह-जगह घूमकर लोगों के दिलों के 


> नए जीवन का बीज, सुख का 
अन्दर उस प्रभु के नाम का बीज बोता रहता हू | नए जीवन का बीज, से 
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बीज, आनन्द का बीज। इस संसार के सभी प्राणी सुख और शान्ति चाहते है 
लेकिन अफसोस यंह है कि हम यह सुख और शान्ति गलत जगह पर तलाश 
कर रहे हैं । उदाहरण: - 
तीन मनुष्य सुख के मतलाशी थे। 
एक संसारी था जो धन-दौलत और सुख-सम्पत्ति से भरपूर जीवन रखता 
हुआ भी निराश और मायूस | 
दूसरा त्यागी था- घर बार छोड़कर जंगल बीयाबान में रहता था लेकिन 
अशान्त था, दु:ःखी था। 
तीसरा अपना काम काज मेहनत से करता था और खामोशी के साथ जो कुछ 
कमाता उसमें दूसरों को हिस्सेदार बनाता । दूसरों को प्यार देता | सबसे हमदर्दी 
करता। यह बड़ा सुखी और सन्तोषी जीव था। 
सो गुरुदेव ने सुखी रहने के चार गुर बताए हैं। 
4 जीवन के आनन्द को मार डालने वाली नफ़रत, घृणा और हकारत को 
दिल से निकाल दो । 
2. उल्टी-टेड़ी बातें सोचना और बोलना बंद कर दो । 
3. जो कुछ भी आप करो उसमें अपनी आत्मा का सुख उड़ेल दो | 
4. दूसरों के साथ हमेशा अच्छे चलो | 
प्रश्न- 2:-' मैं बहुत वर्षों से अभ्यास कर रहा हूँ '-एक सज्जन ने गुरुदेव 
पापा जी महाराज से कहा:- 
पहले पहल तो बेहद आनन्द आता था। लगता था कि जीवन में खुशियां 
भर गई हों। चारों तरफ प्रसन्नता सी फैल गई हो । लेकिन अब तो काफी समय 
से न खुशी महसूस होती है और न ही खुशी का अहसास होता है। अपनी 
तरक्की को रुके देखकर मैं आँसू बहाता हूं, रोता हूं । मैं घर परिवार में रहता हूँ, 
लेकिन इनमें दिल नहीं लगता। क्लब भी जाता हूँ और सिनेमा भी देखता हूँ, 
खेल कूद में भी भाग लेता हूँ। लेकिन दिल इस कदर उचाट है कि कहीं भी 
नहीं लगता। यह हालत क्‍यों पैदा हो गई। यह कैसे दूर होगी? मैं क्या करूँ, 


मुझे समझाने की कृपा करें।' 

गुरुदेव पापा जी महाराज बोले: 
सेपहले रात होती है ।घबराओ नहीं 
रोशनी पाने से पहले अंधेरे में ठोकरें 


- हरजनम्मसे पहले दर्द होता है।हरदिन 
ते कट कर रहेगी । उजाला होकर रहेगा | 
खानी होती हैं । कुछ मिले 
कुछ खोना पड़ता हैं, और फिर याद रखिए कि जो कुछ हक लकी 
किसी की नज़रे-अनायत के सद्के मिला था। अता का सम्बन्ध उसकी रज़ा के 
साथ है, हमारी दुआ और इल्तज़ा के साथ नहीं | उसकी दर की दलहीज के साथ : 
चिपटे रहिए । उसे सच्चे दिल से पुकारते रहिए | उसके आगे गिड़गड़ा कर फरियाद 
करते रहिएं। जिस कदर इस दुनिया से दिल उचाट होगा, उसी कदर इस दिल में 
उसकी मुहब्बत आती चली जाएगी । यह सारा संसार माया है, मिथ्या है । इसके 
रंग-बिरंग के तमाशों को देखकर भूल न जाईए कि सारी माया अंधकारमय है। 
इस अंधेरे से रोशनी की तरफ जाने के लिए जुस्तजू कीजिए | अन्दर की रोशनी 
की तरफ आगे बड़ो ।ज्यूं-ज्यूं रोशनी की तरफ कदम उठते चले जाएंगे, त्यूं-त्यूं 
रोशनी बढ़ती चली जाएगी |”! 

प्रश्न- 3:- एक बहिन ने गुरुदेव पापा जी महाराज से शिकायत की, बोली- 
पापा जी ! मैं जब भी पाठ पर बैठती हूं, मेरा मन इधर-उधर भागने लगता है। 
कभी किसी का ध्यान, कभी किसी का ध्यान अनेकों शक्‍्लें सामने आती हैं, 
अनेकों बातें सुनाई देती हैं । न मंत्र का जाप होता है और न ही गुरु-मूर्त पर ध्यान 
जमता है। 

पापा जी बोले- दूसरों में दोष देखने की बजाए अपने में दोष देखना शुरू कर 
दें।मन में स्थिरता आनी शुरू हो जाएगी । वो नाँव कभी भी डूब सकती है जिसको 
खतरनाक तूफानों भरे समुन्दर में धकेल दिया जाएगा। मन रुपी सागर में तूफान 
उठ रहे हों तो सुर्त कहां टिक सकती है । 

प्रश्न- 4:- साधना की यात्रा पर चलते हुए एक भक्त ने पूज्य पापा जी से 
. पूछा कि 'इस संसार में कैसे जिया जाए ?' 


इसके उत्तर में पापा जी ने कहा कि आपने देखा होगा कि एक वृक्ष की 
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छांव एक-सी नहीं रहती । कभी बढ़ती है कभी घटती हैं | परन्तु वृक्ष पर छांव ३ 
घटने या बढ़ने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो अपने यथास्थान पर खड़ा रहता 
है ।इसी प्रकार जो प्राणी अपनी निन्‍्दा सुनने पर दुःखी नहीं होता, क्रोध दिलाने पर 
क्रोधित नहीं होता और सदा सम-स्थिति में रहता है, ऐसी स्थिति बनाये रखना हो 
सही जीवन व्यतीत करना है ।'' महाराज रमन के विचारों में- ' सिनेमा पट पर 
भिन्‍न-भिन प्रकार के दृश्य देखने में आते हैं । कही नदी बह रही होती है, तो 
कही आग लगी होती है, कहीं जन्मोत्सव मनाया जा रहा होता है तो कहीं शबयात्रा 
का दृश्य देखने को मिलता है । जिस प्रकार उस पट पर मानव जीवन से सम्बन्धित 
तथा संसार में होने वाली घटनाएं घटती हैं, परन्तु सिनेमा पट-बिल्कुल अछूता 
: तथा निर्लेप रहता है। इसी प्रकार मानव जीवन की घटनाओं से निर्लेप रहते हुए 
सही जीवन व्यतीत करना है।'' 

प्रश्न- 5:- ठाकुर परिवार की एक बेटी ने पूज्य पापा जी से प्रश्न किया कि 
आपकोढ़ियों व हर मांगने वाले को दान क्यों देते हो ? यह लोग तो शाम को मांस 
व मदिरा का सेवन इन्हीं पैसों से करते हैं जो उन्हें भिक्षा में मिले होते हैं । 

गुरुदेव कुछ देर मौन रह कर बोले, बेटी ! आप जानते हैं कि आप को भगवान 
ने रहने के लिए घर, सुख-सुविधा के लिए गाड़ी दी है और यहां तक कि यह 
: स्वस्थ शरीर भी उसी की ही देन है। जब उसने आप से, इतना कुछ देने के 
पश्चात, हिसाब नहीं मांगा तो आप क्या हक रखते हैं कि दान में दिए गए पैसों 
का हिसाब लें। इन चन्द शब्दों ने बेटी की आत्मा को झूँझोड़ कर रख दिया। 

हमारे गुरुदेव का प्रत्येक शब्द गुरु की स्तुति, आराधना तथा प्रशंसा से भरपूर 
होता था। । 

प्रश्न 6 :- उसी बेटी ने फिर प्रश्न किया, गुरु नाम का क्या लाभ है? हम 
सुबह-शाम मन्दिर में जाकर भगवान की स्तुति करते हैं, जोत जलाते हैं, अर्थतो 
केवल प्रभु-नाम सिमरण करना है, फिर गुरु-मन्त्र क्यों आवश्यक है ? 

पूज्य पापा जी मुंह घुमा कर श्री ठाकुर जी के चरणों में एक टक हो 
देखने लगे। ऐसा प्रतीत होता था कि वह अपने गुरुदेव से इजाज़त ले रहे हों 

98 


बोले, बेटी ! हाथी कितना विशाल व बलवान होता है, अपनी सूंड पर उठा कर 
बड़ी हक वस्तु को पटक सकता है, अपने पैरों तले जिसे चाहे कुचल 
कक] है। पा के वश में रखने के लिए महावत किसका प्रयोग करता 
2 आल च भर को लम्बाई वाले अंकुश का | इसी प्रकार भटकते 
प्राणी के कक, आचरण तथा व्यवहार पर यदि गुरु-मन्त्र का अंकुश 
लग जाता है तो कोई भी व्यक्ति कितना धनवान, बलवान व बुद्धिमान क्यों न 
हो, भटक नहीं सकता | 

प्रश्न- 7:- अभी श्रश्न का उत्तर मिला ही था कि बेटी ने एक और प्रश्न पूछ 
लिया | कहने लगी कि मेरे मन में संशय उठता है कि जब हम अपनी दिनचर्या में 
कोई गलत कार्य नहीं करते, किसी का मन नहीं दुखाते, दान पुण्य सब करते हैं, तो 
सत्संग में जाना व ढोलक बजाना सिर्फ एक पाखण्ड या दिखावा ही है। 

उसी दिन मैं अपने बेटे को स्कूल में दाखिल करवा कर श्री पापा जी से 
आशीर्वाद लेने आईं थी। 

गुरूदेव कहने लगें, बहुत रो रहा होगा। मैंने कहा हां ! फिर मुझ से ही 
प्रश्न किया तू स्वयं व तुम्हारे पति इतना पढ़े लिखे हों, बेटे को स्कूल भेजने की 
क्या आवश्यकता है। मैंने कहा “आप कैसी बातें करते हो स्कूल जाएगा, 
इन्सान बनेगा, जीवन में कुछ बन जाएगा, ज्ञानवान हो जाएगा। मेरी तरफ देख 
कर कहने लगे बेटी ! इसलिए कहता हूँ, सत्संग में आया करो । यहां आकर 
गुरुदेव इन्सान बना देते हैं, अच्छे बुरे में फर्क पता चलता है, पग-पग ठोकर 
लगने से पहले गुरुदेव संभाल लेते हैं । सो जीवन की सही दिशा के लिए सत्संग 
बहुत आवश्यक है।' 

प्रश्न-8:- पूज्य पापा जी ने तीर्थ स्थानों का दर्शन करने के लिए सारे देश का 
भ्रमण किया। उसी एक यात्रा के दौरान गुरुदेव से प्रश्न किया किवे धर्म के रिश्ते 
को जन्म के रिश्ते से क्यों उत्तम मानते हैं ? 

गुरुदेव ने सबसे पहले धर्म की परिभाषा 
भौतिक समृद्धि और आत्मिक खा को बढ़ाती 
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समझाते हुए बताया कि जो भी वस्तु 
ती है, वह धर्म कहलाता है 


विवलीकनीलअिकक नो बीती लक, डक 


अर्थात कर्म की विद्यमानता धर्म, और कर्म का अभाव अधन न 
. जिस प्रकार संसार में नवजात शिशु को होश में आने तक किसी भी रिश्तेया 

सम्बन्ध का ज्ञान नहीं होता और इसके पश्चात्‌ उसका ज्ञान भी किसी के बताए 
हुए सम्बन्ध पर विश्वास कर लेने पर आधारित होता है । उस बालक के प्रति 
सम्बन्धित व्यक्तियों का सम्बन्ध मोह पर आधारित होता हैं 

उसी बालक के बड़ा हो जाने पर उस व्यक्तित्व के प्रति मोह के साथ-साथ 
स्वार्थ भी जा मिलता है । इस तरह हम देखते हैं कि संसार में प्राणियों द्वारा बना 
हुआ यह जाल स्वार्थ की रस्सियों से ही बुना हुआ है। संसार में एक दूसरे के 
निकट आने या रहने वाले व्यक्ति चाहे वह रक्त से सम्बन्ध रखते हों, चाहे दूसरी 
घनिष्ठता के कारण | बिना स्वार्थ के न वह निकट आते हैं और न रह ही सकते 
हैं । हर संसारी के सम्बन्ध की आपसी घनिष्ठता स्वार्थ की मात्रा पर निर्भर है। 
जितना बड़ा स्वार्थ उतनी बड़ी घनिष्ठता । स्वार्थ समाप्त घनिष्ठता समाप्त ।संसार 
के हर रिश्ते की नींव मोह और स्वार्थ पर रखी हुई है । 

सांसारिक रिश्तों में तथा धर्म के रिश्तों में इतना ही अन्तर है जितना रात और 
दिन में । धर्म के रिश्ते में भय, मोह तथा स्वार्थ का बीज नहीं होता। धर्म पर 
आधारित हर कार्य पर सम्बन्ध तथा हर धारणा सत्य तथा प्रेम का रूप लिए होती 
: है।क्योंकि प्रेम तथा सत्य ही परम पिता परमात्मा का दूसरा नाम है ।इस लिए इन 
पर आधारित कोई भी सम्बन्ध सत्य तथा अनन्त काल तक स्थिर होता है| 

धर्म में बन्धे जीवों का विचार एक, गुरु एक, राह एक, मंजिल एक । वे प्रेम 
के खेल में सब कुछ दे डालना जानते हैं, लेना नहीं । सांसारिक रिश्तों में बन्धन- 
सूत्र होता है पर धर्म के रिश्तों में बन्धन प्रेम होता है । इन्हीं कारणों से मैं धर्म के 
रिश्ते को जन्म के रिश्ते से उत्कृष्ट मानता हूँ। 

पूज्य गुरुदेव में ईश्वर के प्रति अपने दिव्य प्रेम की चुम्बकीय आकर्षण 
शक्ति इतनी अधिक प्रबल थी कि अपने सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों में केंव 
अपनी दृष्टि से अथवा भक्ति संगीत से वे ईश्वर प्रेम को प्रज्वलित कर देते मै! 


के >> नम 


दिल्‍ली की एक बहिन लिखती है कि पापा जी की कृपा हुई, झोंपड़ी से महल में 
आ गये। जब तक उनके प्यार से उनके आशीर्वाद से वंचित थे, दिशाहीन थे, 
अलौकिक सुखों के आकर्षण में फंसे हुए थे, परन्तु गुरु के दर्शनों ने अपने ज्ञान 
की ज्योति से जीवन मार्ग को प्रकाशित कर दिया । वे दूसरों से प्यार लेने से पहले 
साधकों के हृदय में अपना प्यार भर देते थे । इसी कारण साधारण मनुष्य का क्या 
कहना, बड़े-बड़े महापुरुष, तत्त्व ज्ञानी साधु तथा सन्त भी उनके इस प्रेम पाश से 
नबच सके | हमारी बहिन कहती है कि उनके दान देने का तरीका भी अनोखा था 
जो मैंने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था।वे एक-एक दीन दुखी के पास जाते, 
प्यार करते, उनको अपने गले लगाते और जहां तक हो सकता अपने हाथों से 
उनके मुंह में खाना डालते । वे कहते थे कि यही दीन-दुखी इस मानव वाटिका के 
सुगन्धित फूल हैं, चलते फिरते शिवालय हैं और प्रभु का प्रतिबिम्ब हैं । उन्होंने 
उस बहिन को बहुत प्यार दिया और कहा- तू आज से मेरी बेटी है और तेरा 
मायका अब टेगोर गार्डन है ।इस प्यार के भाव को बहिन सहन न कर सकी और 
आँसू बन कर आँखों से टप-टप बहने लगे | गुरुदेव ने कहा- जिस मनुष्य ने 
अपना हृदय ईश्वर को दे दिया, वह उनमें इतना गहरा डूब जाता है कि उसको 
पता ही नहीं चलता कि उसने जीवन की सारी समस्याओं का हल पा लिया है । 
बहिन को धर्म का सार बताते हुए कहा कि ईश्वर प्रेम है, प्रेम ही ईश्वर है, प्रत्येक 
प्राणीमात्र से निःस्वार्थ प्यार करना , हर दु:खी और बीमार की सच्चे हृदय से सेवा 
करना ही सच्ची प्रभु भक्ति है । प्यार और सेवा से आपके हृदय में एक ऐसी खुशी 
एक ऐसा आनन्द अनुभव होगा, जो संसार की कोई वस्तु कर नहीं है सकती । 
इसलिए प्रत्येक जीव से प्यार और उसकी सेवा, उस प्रभु से प्यार और प्रभु की 
सेवा करना है । शी 

प्रश्न 9:- क्या जीवन केवल '“कोख से कबर का है? 

(एक सेवक के पत्र के की में घुररेव द्वारा मार् दफा है 7 

आपका पत्र मिला इसमें आपने अपनी भाभा जा 
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में गम्भीर चिन्ता व्यक्त की है, उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थनाएं की है । है 
जातना हूँ कि उनके साथ आपका अगाध प्रेम है और यह उस अली का 
प्रतीक है। परन्तु मेरे प्यारे, उन बीमारों का क्या होगा जो देखने में फन लगते 
हैं, लेकिन अन्दर से बेहद बीमार हैं, दुर्बल हैं, निढाल और बेबस हैं | 

मेरे प्यारे भाई, शरीर का रोग बड़ा, दिल के रोग से भी बड़ा | तन का हो या 
मन का, रोग जब चिमट जाता है तो मुसी जत बन जाता है। प्रतीत होता है कि 
जीवन के उपहार के साथ शारीरिक दुख भी मिलता है | जैसे हर फ़ूल के साथ 
कांटा, जैसे रात प्रत्येक दिन का अनुसरण करती है | शरीर के रोग को तो हम 
जीवन और मृत्यु का प्रश्न बना लेते हैं और शरीर की रक्षा के लिए हम घर बार 
लुटा देते हैं । चण्डीगढ़ में एक मदरासी लड़का किसी को गुर्दा देने के लिए 
मरीज़ की तलाश कर रहा था, उसे बीस हज़ार रुपए प्रस्तुत किए गए। एक 
गुर्दे का मूल्य बीस हज़ार रुपए देने को तैयार थे यदि वह नवयुवक बेचने को 
तैयार हो जाता तो सम्भवत: मूल्य अधिक भी मिल जाता | मैंने यह खबर पढ़ी 
तो आँखों में आँसू आ गए। क्या हमें यह बहुमूल्य पदार्थ बिना मांगे और बिना 
मूल्य नहीं मिले | परन्तु उसे देने वाले पालनहार और परमत्रह्म का किस प्रकार 
धन्यवाद करते हैं। 

पिछले दिनों खबर आई थी कि एक राजनैतिक बन्दी के लिए रक्तशोधक 
यन्त्र जिसका मूल्य 90 हज़ार रुपए. है, मुफ्त उपलब्ध कराने का प्रस्ताव सरकार 
की ओर से किया गया है। प्रश्न यह नहीं है कि उस राजनैतिक बन्दी ने उस 
प्रस्ताव को स्वीकार क्यों नहीं किया । प्रश्न यह है कि हमें यह मशीनरी ( शरीर) 
. स्वत: बिना मांगे किसी ने प्रदान नहीं की । इस प्रश्न का एक दूसरा पक्ष भी है। 
क्या हम केवल शरीर हैं। क्या हमारा जीवन केवल कोख से कबर तक है ? क्या 
हमारा जीवन-मरण इस शरीर के अधीन है। 

यदि इस प्रश्न का समाधान ढूंढ लिया जाए तो समझिए हमने इस प्रकृति का 


. सबसे कठिन प्रश्न का उत्तर पा लिया है। अब तीसरे पक्ष पर भी ध्यान दीजिए । 
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शरीर जिस ने मिट जाना है एक दिन जिसे अग्नि भेंट किया जाएगा, जल 
.. प्रवाहित किया जाएगा, जिसे अपना सबसे अन्तरंग प्रियजन निर्दयता पूर्वक अग्नि 
कौ लपटों को सौंप देगा। उस (शरीर) की सुरक्षा के लिए तो सम्पूर्ण प्रयत्न, 
सभी बहुमूल्य वस्तुएं, सभी खर्च, सभी साधन दाव पर लगा देते हैं, लेकिन जिस 
आत्मा का यह कलेवर है, जिसका यह ढांचा और डिब्बा है जिसकी यह कोठड़ी 
है, उस आत्मा को पापमय मन के प्रहार से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, तन 
बचाने के लिए संसार भर के डाक्टर, संसार भर की सम्पत्ति हाज़िर हैं किन्तु 
बीमार आत्माओं का उपचार करने के लिए क्या हो रहा है ? हम क्या कर रहे हें? 

ईश्वर के लिए सोचिए और यदि कुछ बन पड़े तो मुझ जैसे मन के रोगी के 
लिए बचाव का कोई साधन और उपाए कीजिए। हर मुसीबत को प्रसन्नता पूर्वक 
सहन कर लेना, प्रियतम्‌ के समीप जाने का साधन बनता है।शरीर के रोग को 
और का रोग न बनाने की शिक्षा गुरुदेव ने दीं धी। 

: आपसे मेरा सम्बंध आध्यात्मिक है, शारीरिक नहीं, यदि कुछ संसारिक 
सम्बंध है भी, तो मैंने उस सम्बंध में तनिक भी विश्वास नहीं रखा, और न उसे 
कुछ महत्व दिया। कितना अच्छा हो कि आप इस पवित्र एवं निर्मल सम्बंध 
को आध्यात्मिक सम्बंध बना रहने दें। और किसी एक शरीर के कष्ट पर आँसू 
अथवा व्याकुलता प्रकट न करें। सहानुभूति करें या स्वास्थ्य लाभ के लिए दोनों 
हाथ फैलाकर दुआ मांगें। 

इस संसार में ऐसा कौन है जिसने शरीर पाकर दुःख न उठाया हो ? थोड़े 
बहुत शारीरिक कष्टे सबको ही मिलते हैं | हमारे अनेक महापुरुषों को अति 
दुःखदायी शारीरिक कष्टों से दो-चार होना पड़ा है । इष्ट-मित्रों की बीमारी भी 
व्याकुल बनाती रही लेकिन साक्षी बनकर निर्लेप रहें ।विरक्त बनकर मूक की 
की भान्ति शान्त मन से सभी भूचालों, तूफानों और सभी आँधियों को देखते चले 
गए।परमहंस योगानन्द कहा करते थे कि आसमान पर कभी कड़कती धूप की 
आग बा वाला सूर्य गज़ब ढाता है, कभी शीत हवाओं में हिमपात आरम्भ हो 


जाता है, किन्तु, आकाश इन दोनों से बेखबर है, धूप और वर्षा, आँधी और तूफान 
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के रंगों का आकाश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता | 
सॉधिनाध पर दृढ़ होकर हमें इस अवस्था को धारण करना होगा तप 
कहीं जाकर हमें सच्चिदानन्द प्रभु के दर्शन होंगे। एक अन्धे की भान्ति मैने 
अपने जीवन की बागडोर उन्हें सम्भाल दी है। मेरी खुशी उस मालिक को 
इच्छा में सन्तुष्ट रहने में है, न कि अपनी मरजी उसकी मरज़ी पर सवार कच्चे 
और लाद देने में हैं। 
गहन अम्धेरी तूफानी रात में एक बार ठाकुर जी ने आप को श्री चरणों 
बुला कर लोगों के उद्धार करने के लिए' ओउम्‌ नाम का ब्रचार करने को कहा 
“तभी से गुरुकी आज्ञा को मान आप ने पात्र-कुपात्र को न देखते हुए नामदान की 
दौलत से लोगों को मालामाल कर दिया | प्रत्येक रुप में अपने इष्टदेव ठाकुर जी 
की झलक को देखना । एवं प्राणी मात्र को ऊँच-नीच के भेदभाव को त्याग कर 
प्रभु चरणों में समर्पित होने पर बल दिया आपकी दृष्टि में सभी जीव एक समान 
हैं। आप स्वयं कोढ़ी आश्रम (निर्मल हृदय) और पागलखाने में जाकर उनकी 
सेवा सुश्रुषा किया करते । 
निर्मल हृदय जाते रहने से आप ' ' मदर टेरेसा '' के सम्पर्क में आये ।वहांके 
अधिकारियों ने भी आपको अपनी तरफ आकृष्ट करना चाहा | जैसा कि आप 
प्राय : निर्मल हृदय जाया करते एवं अपाहिजों, कोढ़ियों के हमराज, हमदर्द 
बनकर स्वयं अपने हाथों से उनके घावों को पोंछते, उनको सहलाते जो कि आम 
मनुष्य इतनी सहजता से नहीं कर पाता | पागलखाने में पहुंचते ही उन प्राणियों 
का हर्षोल्लास से भरपूर पाये जाना एवं वे प्रसन्‍नचित्त होकर बरबस बोलने लगते, 
“हमारे पापा जी आ गए'। पापा जी आ गए। किसी का उन्हें देखकर श्रृंगार करे 
लग जाना, किसी का रोटी पकाने का प्रदर्शन करना और पापा जी की बातों का 
, बड़े प्रेम एवं धैर्य से श्रवण करना, क्योंकि सन्‍्तों का जीवन ही ऐसा होता है उहैं 
न चाहे कुछ भी व्याप्त हो विचलित नहीं करता | व्यक्ति के व्यक्तित्व की 
निखारने में उनकी वेषभूषा एक अद्भुत कार्य करती है । आप भी सूट से धोर्ती 
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कुर्ता में आ गए और जीवन पर्यन्त इसी वेषभूषा को अपनाए रखा। 

आपका आखरी सत्संग पंजाब में 989 में अप्रैल माह में हुआ। अपने स्वास्थ्य 
के नरम होते-हुए भी जाना अति आवश्यक बताया और कहा मेरा जाना बहुत 
जरूरी है। भव्तगण मेरी प्रतीक्षा में रत एवं व्याकुल हैं और यह शायद अन्तिम 
यात्रा हो । सन्त महापुरुष त्रिकालदर्श होते हैं । वे बहुत दूर देखते हैं । पन्द्रह दिन 
की यात्रा के बाद वापिस लौटने पर आपकी हालत बिगड़ती गई परन्तु आपने 
उसकी परवाह न की और तन-मन-धन से अपने कार्य में जुट गये । प्रत्येक वर्ष 
की तरह गुरु-पूजा की तैयारी में निमग्न हो गये जैसा कि पिछले कुछ वर्षो से 
व्यास पूजा का पर्व हरिद्वार में मनाया जाने लगा था और ठाकुर परिवार के सभी 
सदस्य वहीं एकत्रित होते थे । समय-समय पर बीच में जब भी आपको स्वास्थ्य 
को देखते हुए आराम फरमाने को कहा प्रत्युत्तर में कहा समय बहुत कम और 
अभी बहुत से काम शेष पड़े हैं अत: इनको निपटा लूँ। अत: गुरु-पूजा की तैयारी 
में संलग्न रहते हुए वही की दुनिया में तललीन रहने लगे । गुरुपूजा के लिए आमन्त्रण 
पत्रों को छपवाया एवं कुछ स्थानों पर अपने सेवकों को अपने ही श्री कर-कमलों 
द्वारा वितरित भी किया। इसी बीच कमजोरी बढ़ जाने से अचानक दशा बिगड़ 
गई।इसी बीच आपने गुरु पूजा के लिए सन्‍्तों महापुरुषों को श्री हरमिलापी जी, 
दादा वासवानी, जगत गुरु शंकराचार्य जी, स्वामी प्रेमानन्द जी, रामकृष्ण मिशन 
स्वामी वृन्दानन्द जी, श्री प्रमुख स्वामी गुजराती, सार शब्द मिशन के गुरु शरणानन्द 
जी आदि को आमन्त्रित किया । आपका शरीर जो कि काफी दुर्बल क्षीण हो गया 
था एक गुरु भक्त द्वारा आपसे पते प्राप्त कर उसने डाक भेजने को कहा प्रत्युत्तर 
में बोले सभी को मेरी ही दो पंक्तियों की प्रतीक्षा होगी और जब सहायता के लिए 
लिफाफों पर पते लिखने की बात की तो यह कह कर कि पते से ही ज्ञात हो 
जायेगा कि पत्र किसका है चुप करवा दिया। पत्र का पता ही मेरे पत्र होने का 
संकेत होगा। आप की सदा यही कोशिश रहती कि जीवन का हर क्षण युरु 
महाराज के काम आ सके । इसी दौरान आप टाईप का काम भी बहुत करने लगे 


जब माता जी ने किसी भक्त द्वारा आपको इतना काम न किया करें मना करवाया 
गयातो उसको निरुत्तर करते हुए कहा कि जैसे हवन कुएड्‌ में लकड़ी को डालने 
के पश्चात उसे प्रज्वलित होने से रोकना अर्थात्‌ ठण्डा नहीं रखा जा सकता। 
अग्नि को समर्पित होने से रोका नहीं जा सकता वैसी ही दशा अब मेरी हो चुकी 
है।5 जुलाई को ' राम जी ' का आपके निवास स्थान टैगोर गार्डन में ही आगमन 
हुआ एवं सत्संग हुआ । उस दिन आपके मुख मण्डल पर दिव्य आलौकिक नूर 
बरस रहा था और आप अत्यन्त प्रसन्‍न थे और इसी प्रकार सन्‍्तों का आगमन 
होता रहे एवं संकीर्तन चलता रहे अपनी समष्टि इच्छा को प्रदर्शित किया | अत: 
राम जी को भी गुरुपूजा अवसर पर हरिद्वार चलने को तैयार किया | फिर रविवार 
को सत्संग न हुआ क्योंकि आप की हालत बिगड़ गई और 7 जुलाई को आपको 
गंगाराम अस्पताल में ले जाया गया और आपने वहां चार चमत्कार किये। एक 
लड़के को जो कि 4 04 कमरे में था, दोपहर को उसके कमरे में जा कर आशीर्वाद 
दिया एवं उसके घरवालों से बात की जबकि आपको किसी ने भी कमरे से बाहर 
निकलते नहीं देखा जबकि सब वहाँ पर थे | दूसरा एक बुजुर्ग महिला जोकि 409 
कमरे में थी, उसी कमरे में रखे ग्लूकोज के डिब्बे को दान कर देने को कहा। 
दूसरी सुबह वह केवल दर्शन मात्र से स्वास्थ्य लाभ कर घर चली गईं । एक अन्य 
बच्चे को चरणधूलि दिलवा कर ठीक किया । चौथा एक विक्षिप्त सी लड़की जब 
बिल्कुल ठीक हो गई तो पुन: घर पर आई । आपातकालीन वार्ड में चार दिन रहने 
के पश्चात आप कमरा नं. 406 में चौथी मंजिल पर रहे । फिर 408 नं. कमरे में 
पाँच दिन रहे, कुछ स्वास्थ्य लाभ होने पर 24 जुलाई को सुबह 2 बजे आपको 
घर लाया गया और डाक्टरों के अनुसार आप को पूर्णत: विश्राम करने को कहां 
गया।घर पर आपको सेवा सुश्रुषा के लिये दिन-रात दो-दो सेवक आपकी सेवा 
में संलग्न रहे । इसी बीच आप अपनी मौज-मस्ती में कभी मौन धारण कर लेते 
कभी-कभार बोल लिया करते । इसी प्रकार दिन भर आप ठीक रहते परल्तु रात्रि 
में अत्यन्त बेचैनी महसूस करते थे। 


44 अगस्त को माता जी के कहने पर आपकी एक शिष्या के यह पूछने पर 
कि क्या हाल है तो अचानक खांसी आ गई और कहा एक हाल आपने देख 
लिया दूसरा बताता हूँ इस शरीर (नश्वर) का क्या है इसके विषय में कुछ नहीं 
सोचना चाहिए । हाँ आप रविवार का सत्संग सम्भालो जैसा कि आपके अस्वस्थ 
होने पर सत्संग में व्यवधान पड़ गया था। परन्तु शिष्या द्वारा कि हम तो संगत 
एकत्रित एवं भजन बन्दगी कर देंगे लेकिन सत्संग तो आप ही सम्भालेंगे। कुछ 
. देरबाद माता जी ने संत महात्माओं की बातें बताने को कहा तो आप बोले- ये 
सबतो मैं पूर्ववत्‌ ही लिफाफे में डाल कर इनको भेज चुका हूँ । गुरु जी के हृदय 
की अनुपम विशालता, परम उदारता एवं कृपालुता तो देखिये, चलिये के उद्यापन 
में अपने को कोढ़ी अनाथ व अन्धा मान खाना खिलाने को बताया | अब देख लो 
सन्त में “मैं *' मेरी नहीं हुआ करती नम्नता उनका श्रृंड्रार होती है। वह कुल 
मालिक होते हुए भी गरीब बन जाते हैं ।वह किसी-लालच के कारण गरीब नहीं 
बनते, क्योंकि परमात्मा स्वयं दाता है, अगर कोई उसके आगे गरीब बनेगा तभी _ 
वह देगा न। खाली प्याला पहले ही भरा होगा तो सुराही झुक कर क्या करेगी। 
अगर हम पहले ही अहंकार दम्भ से भरे पड़े हैं, और मैं, मेरी हममें भरी पड़ी है तो 
दया करने वालां हम पर कहां करेगा, तो पापा जी ने सारा श्रेय अपने गुरुदेव को 
देते हुए सब प्रभु की दया है । आपकी आज्ञा से 2 तारीख से सत्संग फिर से शुरु 
हो गया | प्रतिदिन की शाम की कथा में आपके प्रवचनों से भक्त लाभान्वित होते 
रहे ।4 को सत्संग के पश्चात्‌ फिर सत्संग न होने से जैसा कि माता जी अस्वस्थ 
थी आपको अति दुःख पहुँचा और आपने कहा मेरे होते हुए सत्संग क्‍यों नहीं 
कराया तत्काल ही सत्संग होने की स्वीकृति मिल गई | 22 अगस्त को अकस्मात्‌ 
ही प्रात: पूर्णतः स्वस्थता का अनुभव करते हुए भी शाम को तबीयत रात्रि8.30 
पर खराब हो गई व आप को अस्पताल में फिर भर्ती करवाया गया। 23 ताराख 
को अति पीड़ा के उपरान्त भी आपने माता जी को अच्छा ' हरि ओउम ' कहा और 
हंस पड़े । अपने एक भक्त को बताया कि अभी-अभी महात्मा बुद्ध से आपकी 


बातें हुई क्योंकि शरीर से चाहे आप इस लौकिक संसार में थे परन्तु आपकी 
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करा 


आत्मा सदैव आलौकिक संसार में विचरण करती रहती थी । जन्माष्टमी वोह 


दिन 24 अगस्त को आपकी हालत कुछ अधिक खराः हीरे लेकिकलोक 
बजे भगवान कृष्ण के जन्म के समय आपातकालीन वार्ड में रहते हुए भी आपने 
अपने कर-कमरों द्वारा अपने पास बैठे दो सेवकों को प्रसाद दिया जबकि बदन 
बहुत कंपकंपी थी। 25 की सुबह आपने माता जी को पहचाना और कहा कि 
यही मेरी मालिक है। 26 को फिर आप पूर्णतः समाधिवस्था में रहे (नींद ३ 
रहे) ।27 को पुन: स्वास्थ्य में परिवर्तन हुआ । 27 को जब आपको घर पर ला 
गया तो आप बिल्कुल मौन हो गए। विस 
अन्तिम तीन महीनों में आपका सत्संग खूब चला। राज हा शाम क्रो 
सत्संग में यह पुस्तक (परमेश्वर का प्रसाद) पढ़ी जाती | इसी बीच में वहन 
जाने कहां सूक्ष्म रूप से पहुँच कर यात्रा कर आते थे | वहां का वर्णन करते थे। 
वैष्णो देवी, वुन्दावन, बद्रीनाथ, द्वारका जी व अनेक तीर्थों में रमण कर रहे 
होते | तत्पश्चात्‌ आप अपने अनुभव अनुभूति से अवगत कराते । जब पुस्तक के 
कुछ पृष्ठ शेष रह गये तो उसी दिन उसको पूरा पढ़ने को कहा। वह पुस्तक 
समाप्त हो गई तो कहने लगे कि जिस प्रकार यह पुस्तक समाप्त हो गई है वैसे 
ही इस (मेरे) जीवन का अध्याय भी समाप्ति पर है । अर्थात्‌ पंच तत्त्वों का ये 
पुतला पंच भूतों में मिलने वाला है । उन्होंने समय-समय पर कई संकेत दिये। 
कभी कहा करते थे कि समय का अभाव है परन्तु काम की अधिकता है। 
आपने अपने अनेक भक्तों को पूर्ववत ही स्वयं लिखित पत्र द्वारा यह लिख 
भेजा था कि इस बार 25 जनवरी को मैं यहाँ नहीं होऊँगा। अत: इस बा 
दिल्‍ली न आएं। लेकिन प्यारी संगत इन संकेतों को न जान पाई। 
पूज्य पापा जी कहा करते थे कि मुझे जो मेरे गुरुदेव ठाकुर जी महाराज 
भरपूर प्यार मिला है वह प्यार मैं आप में बांट रहा हूं । श्री ठाकुर जी महाराज पया। 
के समुन्दर थे व पूज्य पापा जी प्यार के पुजारी थे । वह अपने को सेवक व छोट 
सा जीव मानते थे। अन्तिम दिनों में पूज्य माता जी से लालबाग मिलने जाने की 
इच्छा भी व्यक्त की थी परन्तु शरीर की दुर्बलता के कारण ना जा सके | यह ह* 
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पूज्या माता जी को पता चला तो वह स्नेहमयी माँ स्वयं ही अपने बेटे ( पूज्य पापा 
जी) से मिलने आईं व उन्हें प्यार व दुलार दिया।' 

आपकी तबीयत जनबरी में अचानक खराब हो गई और आपको एसकोर्ट 
हृदय चिकित्सालय में दाखिल किया वहां पर भी आपने दो कौतुक किये एक तो 
दिल के आप्रेशन वाले पर कृपा की और वह बिना आप्रेशन करवाये ही डाकररों 
द्वारा एक्सरे में अचानक ठीक घोषित कर दिया गया व एक महिला को दिल का 
आप्रेशन करवाने के बाद मृत घोषित कर दिया ग़या । परन्तु उनके पति के केवल 
इनके दर्शन मात्र से ही मृत महिला की श्वास चलते पाई गई । 22 जनवरी को ब्रेन 
का आप्रेशन हुआ था। 

9-जनवरी को आपकी स्वर्ण जयन्ती थी । आपने अपने सब भक्तों व संगत 
से मिलने की इच्छा व्यक्त की व कहा कि मैं संगत के दर्शन करना चाहता हूँ । पर 
नाशवान शरीर को जल्दी ही पंचभूत में मिलना है । आत्मा अजर अमर है जब भी 
पुकार होगी उपस्थित होगी । श्री परम पूज्य ठाकुर जी महाराज को याद किया 
_ पूज्या माता जी के चरणकमलों में सूक्ष्म रूप से 24 जनवरी को पहुँच गये । 25 
जनवरी रात्रि ।2 बज कर 5 मिनट पर ओउऊम्‌ का उच्चारण करते हुये अपने शरीर 
रूपी चादर को उतार दिया। 

आत्माओं को उठाने वाले हमारे गुरुदेव पूज्य पापा जी महाराज अब हमारे 
मध्य में नहीं हैं पप अब भी उनका निवास हमारे मन में है, हमारे दिल की धड़कन 
में है, हमारे खून की तपिश में हैं ।ये जो आँखों में नमी हर वक्‍त रहती है ये उन्हीं 
के प्यार का प्रतीक है। यादों का एक हजूम है जो उमड़-उमड़ कर आँखों को 
गीला करता जाता है और हृदय को और भी रुलाता है ।दिल यह कैसे मान लेकि 
वे अब प्रत्यक्ष शरीर में हमारे सामने नहीं रहे लेकिन यह सत्य है कि शरीर को 
छोड़ने के बाद भी वे हमारे मध्य में ही हैं । 
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जिनके वियोग में एक पल एक युग के समान पीड़ा देने काला लगता क्ष 
उनको बिछुड़े हुए आज पूरे 22 वर्ष हो गए। बहुत रोये, बहुत फरियाद को, 
विरह के वेग में हृदय पागलों की तरह बेकाबू हो गया। कितने ही दिनों तक 
आँखों से नींद उड़ गई और भूख-प्यास खत्म हो गई। भरी दुनिया भी उजड़ी- 
उजड़ी दिखाई देती थी। वे स्थान जहां गुरु देव पूज्य पापा जी (श्री धर्मपाल 
जी) निवास करते थे, उनके जीते जी तीर्थ समान पवित्र तपोभूमि बना हुआ था, 
परन्तु विरह के मारे वही स्थान अब खाने को दौड़ता था। प्रत्येक वह वस्तु जो 
उनके स्पर्श-मात्र से ही प्रिय लगती थी, वह वही न केवल प्राणहीन दिखाई 
देती है, बल्कि आंखों को नीरस लगती है । जुदाई तथा विरह ने नज़रों को इस 
हद तक बदल कर रख दिया है कि खुद अपने आप से घृणा होने लगी। तब 
इस विरह को सहन कर जाना बेहद कठिन प्रतीत होता था। एक-एक घड़ी 
बीतने में नहीं आती थी। 

उनकी स्मृति की सुगन्धि ने जीने की प्रेरणा दी । हम ठाकुर परिवार जी तो 
रहे हैं लेकिन उजड़ी हुईं अयोध्या नगरी की तरह जिस में से प्रभु राम जा चुके 
थे। यदि सांस लेने को जीना कहते हैं तो यह जिन्दगी हमारे पास है लेकिन 
उसी तरह से निष्प्राण, जिस तरह से श्री कृष्ण भगवान के निज स्वरूप में लीन 
हो जाने पर द्वारका नगरी थी। 

वे आंखों के सामने दिखाई देते थे तो हमने उनकी लीला को न जाना, न 


पहचाना, माया का सब से विलक्षण प्रभाव यही होता है। जिस तरह लीला 
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हक होने पर वेशभूषा उतारे हुए अभिनेता को देख कर मनुष्य चकित रह 
जाता है इसी प्रकार से हमने महापुरुष को लीला काल में न जाना, न पहचाना 
और जब वह चले गए, तब बहुत पछताए, बहुत रोये। अपने पर अफसोस 
आया कि नर तन रूप में वे तो स्वयं नारायण थे लेकिन माया से अंधी हुई 
आंखों को तत्व स्वरूप दिखाई न दिया। 

पूज्य पापा जी का व्यक्तित्व बड़ा अनोखा था, बड़ा अनुपम | पूर्ण कर्मयोगी 
होने के बावजूद मित्रों को तरह मित्र, बेतकल्लुफ दोस्तों की तरह बेतकल्लुफ 
दोस्त, जन्म-दाता पिता के समान ममता और स्नेह से भरा हुआ हृदय रखने 
वाले पिता । कई बार हमें प्रतीत हुआ कि उनसे बड़ कर कोई सखा नहीं। 
उन्होंने इस कदर स्नेह और दुलार दिया कि उनके वास्तविक स्वरूप को 
पहचानना कठिन हो गया। माया के मारे हम भूल गए कि कुछ दिन के लिए 
स्वरूप धारण किये हुए स्वयं भगवान हमारे मध्य में आए हुए हैं। उनके 
लाड-प्यार में खोये हुए हम उस स्वप्न को सच मान बैठे और जब वह स्वप्न 
टूटा तो हमारी दशा वही थी जो एक स्वप्न में राजा बन बैठा था। 

कितनी अनोखी बात है, हमने उनकी अनुपस्थिति में जीना न चाहा, पर जी 
रहे हैं । एक क्षण की जुदाई सहन न हो पाई और अब 22 वर्ष बीत गए। आज 
हमारी दशा वही है, जो भरत की ननिहाल से लौटने पर अयोध्या में पांव रखते 
हुईं थी। शरीर का अन्त कर देने से जुदाई दूर नहीं होती | वो जो काम आप के 
जिम्में छोड़ कर गए हैं, उसे पूरा करो। कुएं में नहीं या आग की भेंट हो कर 
नहीं, मेरी मौज मुताबिक चलो और जीवन के हर क्षण को प्रेम की आहुति 
समझ कर मेरे अर्पण कर दो। 
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